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प्रकाशकीय 


नागरीप्रचारिणी सभा ने ग्रपनी स्थापना के साथ ही न केवल हिंदी साहित्य एवं 
देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिये उद्योग श्रारंभ किया, अपितु ऐसे गुरु गंभीर 
आयोजन भी श्रारंभ किए जिनके कारण हिदी साहित्य का ग्रभ्युदय अर विकासः 
मात्र ही नहीं हुआ प्रत्युत उसके विकास की वह दृढ़ वैज्ञानिक भित्ति निमित हुई जिसके 
बल पर हिदी का साहित्य दिनोत्तर समृद्ध होता चला ग्रा रहा है । देश की परंपरा से 
प्राप्त हिदी साहित्य की अतुल संपदा श्रनिश्चित राजनीति की स्थिति के कारणा या 
तो. नष्टश्रष्ट हो चुकी थी या बेठनों में पड़ी पड़ी एकांत धरती में गइ धन की भाँति 
निरथेक कालोन्मूख हो रही थी। सन्‌ १८६४ ई० में हिंदी पुस्तकों की खोज की दिशा में 
सभा ने सक्रिय चरण उठाए । तब से आज तक सभा यह कार्य करती चली ग्रा रही है। 
सभा;के इस यज्ञ में विभिन्न अवसरों पर प्रांतीय एवं कंद्रीय सरकारों ने समयोचित. 
सहायता देकर सभा के कार्य को आगे बढ़ाया है । 


इतनी लंबी ग्रवधि के बीच हिंदी ग्रंथों की खोज करते समय सभा को बहुत से 
भ्रलभ्य संस्कृत ग्रंथों को. भी उपलब्धि होती रही । सस्कृत,केये हस्तलिखित ग्रंथ अत्यंत 
ही उपादेय एवं साहित्यान्वेषणा, के .लिये अत्यन्त आवश्यक हुँ। सभा बहुत दिनों.से इनकी: 
सूची प्रकाशित करना चाहती थी कितु धताभाव के कारण सभा का संकल्प बहुत दिनों 
तक ग्रधूरा पड़ा रहा । भ्रत्यंत हर्ष का विषय है कि इस कार्य के लिये केंद्रीय सरकार ने 
अनुदान देकर सभा के संकल्प को मूतं रूप दिया है । एतदर्थ सभा सरकार के प्रति आभार 
प्रकट करती है एवं भविष्य के लिये-और सहयोग को ्राकांक्षा रखती है। संस्कृत ग्रंथों की: 
सूची का यह तृतीय खंड प्रकाशित करते हुए हमें श्रत्यंत प्रसन्नता हो रही है और ग्राशा: 
है, हम शीघ्र ही इसका चतुर्थ खंड भी प्रकाशित कर सकेंगे । 


कृष्ण जन्माष्टमी करुणापति त्रिपाठी 
सं० २०३२ वि० | प्रकाशन मंत्री, 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
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भूमिकां 


नागरीप्रचारिणी सभा ने हिंदी के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का काम 
सत्‌ १६०० से आरंभ किया और तब से लेकर ग्रद्यावधि यह कार्य होता रहा तथा समय 
समय पर उनके विवरण प्रकाशित होते रहें है । इन विवरणों के प्रकाशन से ग्रनेक अज्ञात 
लेखकों और ज्ञात लेखकों के भ्रज्ञात ग्रंथों का परिचय हिंदी जगत्‌ को प्राप्त हो सका जिससे 
अनवरत प्रवहमान साहित्यधारा की विस्तृति श्रौर उसकी गंभीरता एवं ग्रतल- 
स्पशिता का आकलन करने में श्रकल्पनीय सहायता हुई है । किसी भी भाषा और साहित्य 
की परंपरा एवं इतिहास के ज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज श्रौर 
उनके बिवरणों का प्रकाशन कितना महत्वपूर्ण है, यह सभी जानते हैं । 

आज देश के विभिन्न भागों में जो भाषाएँ प्रचलित हुँ, वे संस्कृत से जायमान हैं 
ग्रतः यह सवंमान्य है कि संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। प्रचुरतम एवं 
विशाल ज्ञाननिधि का सचय, जा'समयसामा को दृष्टि का लाँघ गया हे, किसी भा भाषा या 
उसके साहित्य क विभिन्न क्षेत्रा म उपजाव्य एव मूलाधार के रूप में प्रतिष्ठित है । व्याकरण, 
दर्शन, ज्यांतिप, योग, निरुक्त काशग्रंथ श्रादि तथा सांहृत्य के विविध ग्रंग--छंद, अलंकार, 
लक्षण ग्रथ, रूपक श्रादि सभी क्षेत्रा मं संस्कृत का यहू प्रतिष्ठा भ्रक्षुण्ण रूप से प्रथित है । 
सस्कृत भाषा म निवद्ध इस ज्ञानराशि के प्रांत यूरापिथन विद्वान्‌ पहल से ही भ्रभिमुख थे। 
परपरा स प्राप्त यह संपदा राजनातिक श्रस्थिरता एवं काल के प्रवाह में पड़कर व्यर्थ ही 
धरित्ता म गड़ी हुई संपत्ति को तरह वष्टन म लिपटी हुई शन: शनः नष्ट होती जा रही थो 
आर उसक प्रधार का आर से जनवंग, खासकर [शाक्तं वग, राख मूंद पड़ा था । अप्रजो 
शासन इस आर १९वा शता अहा प्रयत्नशाल था । दशम अग्रजा शासन की पूण 
स्थापना के नंतर सन्‌ १८६८ ३० स तत्कालान सरकार द्वारा सस्कृत साहुत्य के ग्रथा 
का व्यापक पमान पर दशव्यापा खाज श्रारम हुंइ। रायल एशियाटिक सासायटा, बगाल 
ग्रार बबइ तथा मद्रास को प्र्ोडेसा सरकारा न इस कार्य म श्रग्रणायता प्राप्त को । अनेक 
शाध सस्थाग्रा आर [वद्वाना द्वारा भा खाज म उपलब्ध ग्रथा क संरक्षण तथा प्रकाशन को 
स्थाया व्यवस्था को गइ । इस प्रकार क प्रयत्ना स प्राप्त ग्रथा क विवरण के प्रकाशन से 
सस्कृत साहित्य के श्रनक अज्ञात लेखकों श्रोर उनको रचनाश्रां की तथा ज्ञात लेखकों के 
अनेक ज्ञात ग्रंथों की जानकारो जिज्ञाधुओं आर शोधकतांश्रों को प्राप्त हुई तथा अनेक 
अज्ञात ग्रथा क प्रकाशन स संस्कृत साहित्य को भ्रोवृद्धि हुई । इस संबंध में रायल एशियाटिक 
सासायटा को तत्कालीन सेवाएं ग्रभिनंदनीय हैं । 


डि ह्दी के क्षेत्र में कार्यरत होते हुए भी नागरीप्रचारिणी सभा का ध्यान इस ओर 
पहले से हो था। सभा से हिंदी ग्रंथो के प्रकाशन के क्रम में प्रकाशित संस्कृत साहित्य का 
इतिहास ग्रौर अन्य ग्रंथों का प्रकाशन भी इसी दृष्टि से किया गया । सभा के झराग्रहू से 
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ही संस्कृत ग्रंथों की खोज में प्राप्त होनेवाले हिंदी के ग्रंथों की सूची श्रौर विवरण का सर्वप्रथम 
प्रकाशन एशियाटिक सोसायटी, बंगाल ने किया जिसमें सन्‌ १५९५ की खोज में प्राप्त ६०० 
हिदी ग्रंथों की सूची और विवरण संकलित है । इसके श्रनंतर सोसायटी ने यह कार्य (हिंदी 
ग्रंथों की सूची का प्रकाशन) समाप्त कर दिया । 


हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज में देश के विभिन्न श्रंचलों में कार्यरत सभा के 
कार्यकर्ताश्रों को संस्कृत के भी ग्रंथ उसी प्रकार प्राप्त होते रहे जिस प्रकार एशियाटिक 
सोसायटी, बंगाल को संस्कृत ग्रंथों की खोज में हिंदी के ग्रंथ प्राप्त हुए थे। इस प्रकार 
-संस्कृत के प्राचीन हस्तलेखों का सभा के पास एक श्रच्छा श्रौर ग्रनेक विषय के 
ग्रंथों का संकलन हो गया। इनकी सुरक्षा और जानकारी के लिये हिंदी के हस्तलेखों 
के विवरण की तरह इनका भी संपादन भ्रौर प्रकाशन श्रावण्यक था । सभा की प्रार्थना 
पर केंद्रीय सरकार ने विचार किया ग्रौर इसके संपादन और प्रकाशन के लिये श्रनुदान देने 
की स्वीकृति दी। सरकार द्वारा प्राप्त इस श्रनदान से नागरीप्रचारिगी सभा इसके संपादन 
भौर प्रकाशन की ओर श्रभिमुख हुई तथा उसके कर्मठ कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा प्राप्त 
निर्देश के अनुसार इसका विवरण तैयार किया । इन ग्रंथों की कुल संख्या लगभग नौ हजार 
है, जिन्हें १८ विषयश्रेशियों में रखा गया है। इनमें साहित्य एवं साहित्यशास्त्र की 
सभी विधाश्रों के श्रतिरिवत संगीत, नीतिशास्त्र, श्रायूर्वेद, धनूविद्या, प्राचार, धर्म शास्त्र 
ज्यौतिष, व्याकरण, उपनिषद्‌, कोश ग्रंथ, पाकशास्त्र, पश चिकित्सा, कामशास्त्र, तंत्र, मंत्र, 
यंत्र, रसायन, इतिहास, पुराणा, रत्मपरीक्षा, वास्तुविद्या आदि विषयों के भी महत्वपूरण 
प्राचीन ग्रंथों के विवरण उपलब्ध हो सके हैं । सरकार द्वारा प्राप्त विवरण निर्देशिका के अनुसार 
इनके विवरण कार्डो पर तैयार किए गए, जिनमें (१) विषय एवं क्रमसंख्या, (२) पुस्तकालय 
की आगतसंख्या या संग्रहविशेष की संख्या, (३) ग्रंथनाम, (४) ग्रंथकार, (५) 
टीकाकार, (६) ग्रंथ किस वस्तु पर लिखा है, (७) लिपि, (८) पत्रों या पृष्ठों का 
झाकार, ( & ) पत्रसंख्या, (१०) प्रति पृष्ठ में पंबितसंस्णा श्रौर (११) प्रति पंक्ति में 
प्रक्ष रसंख्या, (१२) क्या ग्रंथ पूणां है, अपूर्णो है तो वर्तमान अंश का विवरण, (१३) 
भ्रवस्था और प्राचीनता, तथा ( १४ ) श्रन्य ग्रावश्यक विवरण शीर्षक से संकलन किया गया 
है । इस कार्य के करने में सभा के मिम्नांकित कार्यकर्ताशों सबंश्री शिवशंकर मिश्र, डा० 
प्रेमीराम मिश्र, मयालाल मिश्र, पारसनाथ पांडेय, वृजकुमार मिश्र, माधवप्रसाद शुक्ल, 
महानंद तिवारी, प्रेमनारायण पांडेय, प्रादि का तत्पर सहयोग और श्रम प्रशंसनीय रहा है अतः 
थे सभी धन्यवाद के पात हैं। भ्रपते कार्य के प्रति इन लोगों की निष्ठापूर्ण लगन 
प्रशंस्य है । 


कार्डो के तैयार हो जाने पर इसके संयोजन और संपादन के निमित्त श्री श्रीपति 
त्रिपाठी जी से सहयोगार्थ अनुरोध किया गया । उन्होंने इसे स्वीकार किया भौर दो चार 
दिन आए भी पर ग्रंत में वे इससे एकदम विरत हो गए । 


संस्कृत के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों के विवरण का यह तृतीय खंड है जिसमें विभिन्न 
` विषयों के लगभग २२०६ ग्रंथों का विवरण ग्रा सका है जो पूर्वोक्त विधि से संकलित है । 
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इसमें पुराणेतिहास के ५२१, माहात्म्य के २६३, वेद के १३५, व्याकरण के ६४, ब्रतकथादि 
के २७६, तथा साहित्य के ५१७ ग्रंथों का विवरण प्रकाशित है। इसका चतुर्थ खंड भी प्रकाशन 
के क्रम में है। भ्रंतिम खंड में परिशिष्ट में उन ग्रंथों का विशिष्ट विवरण दिया जायगा जो 
संपादनक्रम में विशेष महत्वपूर्णं सिद्ध हुए हैं । ऐसे ग्रंथ पुष्पचिह्वांकित (# ) हैँ। 

संस्क्कत के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों का विवरण तैयार करते समय प्राकृत और 
अपभ्रेश के भी ग्रनेक ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के ग्रंथ हिंदी के प्राचीन हस्तलिखित 
ग्रंथों का बिवरण तैयार करते हुए भी पाए जा रहे हैं। इन प्राकृत और श्रपश्रंश के ग्रंथों का 
भी विवरण तैयार कराए जाने पर अनेक महत्व के ग्रंथ प्रकाश में श्रा सकेंगे । 


सुधाकर पांडेय 
प्रधान मंत्री, 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 


wae १ अम-म बम डक, 
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वेद 
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पुस्तकालय ग्रंथ किस | 
क्रमांक औंर आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि, 
वा संग्रहविशेष ॒ लिखा है| | 
आ | `तस्याः) SSR es क ER आग 
१ २ ३ ¥ ts Re ७ | 
पुराणपिहास | 
२० ४३६१ इतिहास समुच्चय दे० का० | दे० 
(महाभारत) | 
| 
२१ ४३१६ कपिलदेवोपाख्यान दे० का० | दे० 
२२ ७०४८ काशीखंड दे० का० | दे० | 
| 
२३ २२०२ | काशीखंड (पूर्वार्द) दे० का० | दे० / 
(सटीक) | 
» 
७ 
२४ ६७९६ काशीखंड (स्कांदीय) दे० का० | दे० | 
€: | ७५०९ कुमारिकाखंड दे० का० | दे 
(स्कांदीय) | 
२९ २९८१ (मं पुराण दे० का० | दे० 
२७ ६१९८ ; 
कुतध्नोपाख्यान दे० का० | दे० | 


(सटीक) 
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पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणं है? ग्रवस्था 


का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या है तो वतं- और श्रव्य आवश्यक विवरण 


आकार और प्रतिपंक्ति| मान भ्रंश का प्राचीनता 
में श्रक्षरसंख्या | विवरण 
८ ग्र ब स॒ द & १० ११ 
rr orm न तत त तिज ~ ` “क 
| 
३५ १२:५ ९५ ६ | ५१ ग्रु | प्राचीन | इति श्री महाभारते इतिहास समुच्चये 
सॅ मी | (२-१६,१६- संसार कूप वणंनो नाम पंच ब्रिशतमो- 
१००) घ्यायः ॥ 
२३ % १४४५ ३ १४ | ३४ ग्रपु० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे कपिल-, 
` सें० मी० (६-८) देवो पाख्याने ग्रात्मस्वरूपस्थितिर- 
| ध्यायः ॥। 
३३२५१५३ १४ १० | ४० ग्रपू० प्राचीन | इति श्री काशी खंडे सदाचारवर्णंन ना- 
से० मी० (१४७-१६ ) 


मार्ष्टात्नशोध्यायः > > > > ॥ 


३९.२ २८ १७ ४१३ १३ | ५५ पू० प्राचीन | इति श्री मत्परमहंस परिब्राजकाचार्य्य 

सें० मी० (१-४१३) भगवत्पूज्यपाद श्री रामानंद कृतांवेतन्य- 
वनाय ss ००9०७ [| | 

२८:८ > १३:५ ५०१ | १४ | ४० अपु० प्राचीन | इति श्री स्कंदपु राणो काशी खंडेखरवो- 


सें० मी० (पु०-१-६६, ल्कगरुडशयो वणंनंनाम पंचाशत्तमो5- 
(१०२-२७४) ध्यायः॥ समाप्तोयंपुर्वाद्धः ॥ (पृ०- 
j ॒ २७४) + + + के के + 
इति श्री स्कंद पुराणे काशीखंडे भ्रनृक्र- 
मरिएकानाम शततमोध्यायः।(पृ०२३२) 


| ३५५ १४०४ १०६ | १३ | ७० अपू० प्राचीन | इति श्रीस्कंदपुराणे कुमारिका खंडे गुप्त 
सं० मीश | (१-१०६) | क्षेत्रेचमाहात्म्यं ॥ + + + संवत्‌ 


१८१८ समयनाम कातिक मासे सुकुल 
पक्षं एकादश्याम लिखतंग निहालचंद- 
काएस्थे के ॥ 


३०५ ५१४३| ३० १२ | ३८ अपु० प्राचीन | इति श्री कूर्मे वेष्णखंडे पंचदश सहस्रयाँ 
सें मी० ((२-१०,७५- द्वितीयभाग समाप्तं॥ + + + 
७७) £ Ue + + के ॥ 

३२६ ५१६-६| ६५ १२ | ५३ पुष प्रचीन | इति श्री महाभारते शत शाहख्यां संहि- 

सें. मो० | (१-६५) तायां वैय्यासिक्यां शांति पवेणि आप- 

. द्धम्म इतष्नोपाख्यानं समाप्तम्‌॥ आ- 


पद्धमं : समाप्तः ॥ अतः परंमोक्षधर्मा: ॥ 
OO ooo—o————ettrrotsatyavrtshasteotectio 


| 
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| की ग्रंथ किस 
क्रमांक श्रौर विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार वस्तु पर | लिपि, 
वा संग्रहविशेष | लिखा है । 
की संख्या - 
हि... र. ३ | ६ छा 
२८ ४३४१ कृतघ्नोपाख्यान ह° का० दे० 
२६ ६०५ कृष्णजन्म 

३० ४६६३ | कृष्णमंत्रयुगलप्रकाशक 


(सनत्कुमार संहिता) 


३१ ३०४४ कृष्णा मृत 
३२ ८४८ केदारकल्प 
३३ २१६६ क्रमसदभ 
३४ २४२० क्रियायोगसार 
३५ ६२०५ गरुडपुराण 
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पत्रों या पृष्ठो प्रति पृष्ठ में कया ग्रंथ पूणां है? श्रवस्था | 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | है तो वर्त-| ्रौर अन्य श्रावश्यक विवरण 
आकार प्रति पंक्ति। मान अंशका ; 
_ मिंग्रक्षरसंख्या | विवरण 
PE BES स द ह्‌ १०_| ११. 
३५-७५ १३३| ६४ १० | ६१ अयू ० प्राचीन | इति श्री महाभारते शतसाहस्थां संहि- 
सें० मी० ।(१-२०,२२- सं०१७९३/ तायां वैयासित्यां शांतिपवंणि श्राप द्वे 
६५) | कृतघ्नोपाख्यानं समाप्त ॥ ``" = * 


| संवत्‌ १७९३ /”॥ 


८ 
२७:६ > ११| (२-६) | ९ | ३२ श्रु प्राचीन 
सें० मी० 
२३% १३:६ ३३ २३ | १५ | अपू० प्राचीन | इति श्री सनत्कुमारांवरीष संवाद श्री | 
सें० मी० | कृष्ण मंत्रे युगल प्रकाशकः षटविशत्प- 
। | टलः समाप्तः ॥ श्री सनत्कुमार संहिता 
¦ भाद्र पद शुक्ल पक्षे २ वुद्धवासरे॥ 
| । संवतु ॥ 
३२'८%१५४| १८ १० | ४२ | ग्रपू० प्राचीन | 
सें० मी० | #66 
| 
२९:५१ | ११ | १३ | ३३ | झपू० प्राचीन | इतिश्रीकेदारकल्पे षष्टः पटलः पृ० ६ 
सें० मी० | र 
२८:७ %१४-५| ४५ १३ | ४५ पू० प्राचीन | इति श्रीप्रथम क्रम संदर्भ एकोनविश ` 
सें० मी० (१-२५, | ` संवत्‌ १८४५ ॥ 
२५-४४) 


३२५१५२ ८६ | १४ | ५० पू० प्राचीनः इति श्री पद्मपुराणे क्रियायोगसारे' 
सें० मी० | (१-८६) सं०१८४ | व्यास जैमिनि संवादे षर्डविशतितमो- 
ध्याये २६॥ समाप्तं शुभमस्तु संवत्‌ ` 

१८४२ फाल्गुण वदि स्विवासरेः 

षष्ठ्यां ॥ झै 


२८४४ १४५ १० | १५ | ४७ अपू० | प्राचीन | इति श्लौ गरुड पुराण Ea 
~ ६५ सं०१६३ सुभमस्तुः ॥ सत्‌ १६ वत्तिसके ३२॥ | 
सी (९) । मितिद्रपद सुल्क ११ दसीसनौकः | 

पुस्तक समाप्तं शुभमस्तु शुभूपात्‌ % न्न 


टु 
E 
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पुस्तकालय ग्रंथ किस 
क्रमांक और आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या _ a 
१ २ र ¥ ६ ७ 
३६ ६१३१ गरुडपुराण दे० का० | दे० 
३७ २१७१ | गरुडपुराण दे० का० | दे० 
३५ २१६६ गरुडपुरारा दे० का. | दे० 
३६ २३१४ गरुड पुराण दे० का० | दे० 
EE २३२१ गरुडपुराण दे० का० | दे० 
४१ १०३६ गरुडपुराण दे० का० | दे० 
४२ 
३८२५ गरुडपुराण to पाठ [छत 
| ४३ ७० 
३६७५ गरुडपुराण देश का० दे० 
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"णाय 3 
पत्तों या पृष्ठों , | प्रति पृष्ठ में कमी ग्रंथ पूण है? | अवस्था 
का ग पंक्तिसंख्या भ्रपूर्णा है तो वत? और ग्रन्थ आवश्यक विवरण 
आकार श्रौर प्रतिपंक्ति| मान अंश का प्राचीनता 
अक्षरसंख्या। विवरण है: हट 
८ ञ्ज ब स|द & १० ११ 
२७३ छ १५ ३२ | १४ | २७ अपू० प्राचीन | इति श्री गरुडपुराणों प्रेतकल्पे पिडज 
स० मा० 
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देहोत्सर्गोनाम चतुर्थोध्यायः ४ *""॥ 


३२८ ५१६६ ४२ १३ | ३५ 


पु० प्राचीन | इति गरुड़पुराणे5ष्टा ° संवत्‌ १९४८ 
सें० मी० | (१-४२) 


मागंमासे कृष्णपक्ष *** १९० 


३२ १६७ | ५० १२ झपु० प्राचीन 


३०९५१३२ ८ द 


नह ग्रपू० प्राचीन | इति श्री गरुडपुराणे अ्रष्टादशसहसाँ- 
स० मा० र 


संहितायां वेयाशिक्यां उत्तर खंडे विष्णा, 
बैनतेय संवादे प्रेत कल्पे चतुस्त्रिशो- 
घ्यायः ३४ शुभमस्तु ॥ 


२७५% १६९ ७५ १२ 


SR पु० प्राचीन 
स० म० 


२५० १३२ ६३ १२ 
सें० मी० |(१-२८,३४- 
६८) 


अपु० प्राचीन | इति श्रीगरुडपुराणे प्रेतखंडे शुभाशुभ- 
सं०१६३ फलवतरषी नाम चतुस्तिशौध्याय: ॥ 

३४॥ `“ `° संवत्‌ १९३६ शाके शा- 

लिवाहनस्य १८०१ मासोत्तमे धावण- 

मासे शुक्लपक्षे त्रोदशायां | 

रेइदम्‌ पुस्तक लिषितं मिश्रन फकोरचंद- 

पठनार्थं "”” "`° श्री सरस्वत्यैनमः “*॥ 


२७६५१२ | ३. | १० 


2 ग्रपू० प्राचीन | इति श्री गरुडपुराण प्रेतकल्पे 
सें० मी० (१-३) ठे क 


(पूर २) 


र लु २८१२ ४२ १० ग्रपू० प्राचीन इति श्री गरुण प्रेत कल्पेपर्णाशरदाहो 
सें० मी० | (४-८,११- सं०१८६५| तार्मोष्टादशोध्यायः संवत्‌ १५९५। 


४८) वैशाख मासे शक्ल पक्षे चतुर्थ्या शन्ति- 


वासरे लिखित संपूर्णं *** °° ॥ 


ibs Der ¢ 
000 00४० 0009 Pg $ / 
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८ 
पुस्तकालय की MF rn: | ला | | ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या EE ies 
१ २ ३ ४ प्‌ द्‌ ७ 
विरह रिया ST तम or 
डड ३६७३ गरुडपुराण दे० का० | दे० 
४५ ४५१ । गरुडपुराण दै० का० | दै० 
४६ ७२५ गरुडपुराण देश का० | दे० 
४७ २४४१ गरुडपुराण दे० का० | दे० 
४८ ४००७ गरुडपुराण दे०का० | दे» 
४६ ३३५८ गरुडपुराण दे० का० | दे० 
“SERRE ३१५४ गरुडपुरारा देन का० | दे० 
५१ ३१७६ गरुडपुरारा दे० का० 
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दै 
वो यापकी गि ° ज ह कि | | 
पत्नों या पृ प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणं है? ग्रवस्था ४ 
का पत्रसख्या | पंक्तिसंख्या | भ्रपूणं है तो | श्रौर भ्रन्य श्रावश्यक विवरण 
आकार आर प्रति पंक्तिवतमान अंश का। प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या| विवरण | SRE: क्क 
भ्र ब स द ९ १० ११ 
२८५५ १५7३ ६१ ११ | ३३ पुष प्राचीन | इति गरुड पुराणों प्रेत कल्पे कृष्णा वैन- 
सें० मी० | (१-६१) 


से०१९०६९| तेयोसंवादे बतरिणी दान बिधि कथनं 
नाम पंचन्रिशोध्याय: ॥ ३५॥ श्री 
संवत्‌ १९०९ शाके *** ॥ 
३१२% १४ १६ १२ | ३७ अपू ० प्राचीन 
सें० मी० (६-२४) 


२४२ २१५ ६६ ११ | ३९ पुष प्राचीन | इति श्री गरुडपुराणे प्रेतकल्पे भ्रष्टाः 
सें० मी० | (१-६६) सं०१६०६| दशसाहस्याँसंहि तायां श्रीविष्ण्‌ - 
वैनतेयसंवादेत्रयःतनिशोध्यायः ३३ ॥ 


२६% १४५ ११ १२ | ३८ अपु० प्राचीन 
सें० मी० | (२-१२) 


२८:७ > १४०८ ५१ १२ | ३१ अपु० प्राचीन | इति श्री गरुड पुराण प्रेतकल्पे मित्य- 
सें० मी० श्राद्वमकरणां  नामश्चतुस्तिशोध्याय: 
| ००० ००० ००० (पू० ५६) 


३२'३ ५ ११.५| ७४ १० | ३६ | पू० प्राचीन | इति श्री गरुडपुराणों प्रेतकहपे अ्रष्टा- 
सं० मी० (१-७५) (जीण) |४०१६०६ दशा साहष्यसंहितायां उत्तरखंडे विष्ण 
वैनतेय संवादे वैतरणीकथनो नाम 

सप्तनिशोधयायः ॥॥ ३७॥ तत्रवषेमहा- 

मंगलमासे आसाढ मासे शुक्लपक्षे चतुर- 

दश्यां शुभतिथो बुधवारान्वतायां: लिष्यत 

हेतरामसाधदपरीली मध्ये संवत्‌ १९०६ 

मगलं सेखिकानांच पाठिकानांचमंगलं 

मंगलं सर्वेलोकानां भूमे भूयति मंगलं ॥ 


२३:५५१३:५| ६० | १८ | ३१ पुष प्राचीन | इति श्री गरुड पुराण भ्रष्टादश सहस्रां 
स सं०१८८५| हितायां वैयासिक्यामृत्तरखण्डे प्रेतकल्ये 


विष्णवैनतेय संवादे नाम चतुःनषिशो- 
ध्यायः ३४ ग्रश्लोकशंष्या प्रमाणसाद्ध- 
सहस्र सप्तचत्वांरी शत ० शुभसंवत्‌ १८८५ 


३११% १३-३ १५ १० | ३२ आपू० प्राचोन 
सं० मी० (१-१५) 


RL आम... 00. ० ३-२) 
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१० 

छ किस ! 
पुस्तकालय की न | 
क्रमांक और विषय `ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार आ | 
या संग्रहविशेष | 
कोहतच्या क न था | ; 
~ अप पाडीन ज न छ 
i ME SS MO या A 
५२ १०५१ गरुडपुराण ८ 5 डि | 
| 
१२ १७१२ गरुडपुराण देश का० | दे* | 
ह १६७३ गरुडपुराण दे० का० | दै* | 
५५. | १८७३ गरुडपुराण दे० का० | दै* | 
| 
दे० | 
५६ ४४०७ गरुडपुराण दे० का० | 
४ 

02. |] , ४३०८ गरुडपुराण 

५८ १६६० गरुडपुराण 

(संस्कृत टीका ) 
4 ७२७ गरुड पुराण 


(हिदी टीका) ' 
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च या पृष्ठों पृष्ठ में | ग्रंथ प्राँ है ?। अवस्था 

का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या परिपूर्ण है तो वर्ते और ग्रन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार और प्रति पंक्ति| मान अंश का प्राचीनता 

में प्रक्षरसंख्या विवरश 

तिक | व से जद नल स्व ११ 
३१०७ ८१५७ ६० ११ | ३१ ग्रपू० प्राचीत | इति श्री गरुड़पुराणे ग्रक्षादृश सहस्न- 
सें० मी० (१-६० ) 


सं०१८८८| संहितायां उत्तरखंडे “संवत्‌ १८८८ 
महासोत्तम्‌ मासे आषाढ शुक्ला दशम्यां 
१० भौमवासरे लिखितं मिश्र कान्हुन 
शुभं भूयात मंगलं ददात श्री |" 


सें० मी० (१-५७) 


३४ ९१ ८ १६ | ४२ | अरु» प्राचीन | इति श्री गरुडपुराण प्रेतकल्पे `" संवत्‌ 
सें. मी० | (१-५,३१, सं०१६२१| १६२१ अश्वितशुक्ल ॥१३॥ गुरुवासरे 
३२,३४) लिपिक्ृतं मिश्र गूलावचंदेन खतोली- 
वास्तव्य श्री मस्तु ॥ 

RRA ० त ८ | ३६ पू० प्राचीन | इति श्रीगरुडपुराणे प्रतकल्पेशुभाशुभ- 
सें० मी० | (१-९१) सं०१ . फलवंतरणी नाम त्रतुस्त्रोंशोघ्यायः ३४ 
संवत्‌ १८७५ मासोत्तम्मासे श्रश्विन- 

माते कृऽ्णपक्षेशुभतिथौ द्वादश्याम्‌ रवि- 

वासरे" `° शुभमस्तुमंगलंददाति॥ 
२८ ७५६१२० कटे १२ | ३५ ह भ्रू० प्राचीन | इति श्री गरुडपुराणे प्रेतकल्मे अष्टादश 


सं०१८५२| साह्न संहितायां *”* “संवत्‌ १५५२ 
वेशाष मासे कृष्णपक्षे ।। 


१२१५१६ |S OR NOE RR पू० प्राचीन | इति श्रौ गरुडपुराणे प्रेतकल्पे श्रीकृष्ण 
सें० मी० | (१-५२) सं०१5६७। गरुडसंवादे धर्मापदेशों नाम चतुस्तिशो- 
ध्याया॥३४।। श्लोक सख्या १-माघ 
मासिसि पक्षद्वितीयाशनिवासरे लिखितं 
वंधुराम सं० १८६७ ॥ रामकृष्ण -॥ 


१३ ०२७ ४७ | १० | २५ | अपु० प्राचीन | इति श्री गरुडपुराण प्रेतकल्पे एकोन- 
सें० मी० (१-१७) सं०१९१३| विशति साहस्याँ संहितायां उत्तर खंडे 
विष्ण वैनतेयसंवादे पंचत्रिशोध्यायः 
संवत्‌ १६१३ श्रर्‍्ति % > > ॥ 


३१ ५ १४-२ ७६ पु प्राचीन | इति श्री गरूडपुराण समाप्तः ॥ सवत्‌ 
सें० मी० | (१-७६) सं०१९२६ १६२६ वैशाख शुक्ला प्रतिपदा १ भोम 
दिने ॥ ००० ००० शुभंभूयात्‌ ॥ = “we 
३१-५५१६ ७५ १२ | ४२ अपूण प्राचीन Re 
सें० मी० (जीण) ।सं०१६३७ कट 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस | 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर लिपि | 
वा संग्रहविशेष लिखा है | 
की संख्या 


व र ३ ४ EE 


६० १२३३ गणेशगीतासार दे० का० | देश | 
| 
६१ ३३६८ | गर्ग संहिता गर्गाचार्य दे० का० | दे० 
६२ २६६६ | गर्ग संहिता गर्गाचार्य देश का० | दे० 
६३ ८१७ गर्गे संहिता गर्गाचार्य देश का० | देश . 
६४ ५५८० गर्ग संहिता गर्गाचायं दै० का० | दे९ 
६५ २६५७ [गगंसंहिता (केदार खंड) | गर्गाचार्य दे० का० | दे० 
६६ २६६५ गग संहिता गर्गाचार्य दे का० | दे० 
(गिरिराजखंड) 
६७ ४६६३ गगंसं हिता गर्गाचार्य 
| ये ° 
(गिरिराजबंड) ल 


श्र 
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१३ 
0 
पत्तों या पृष्ठों 4 प्रति पृष्ठ मैं ग्रंथ पूर्ण है ?| श्रवस्था 

का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपुणां है तो वर्त और श्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या| विवरण $ 
प्र ब स द & | १० | ११ 
5 २:८ ६२ २ १० | ३२ पुष प्राचीन | इति श्री मदांत्येमोदगलेमहा पुराणे प्रथम 
सें० मी० (१-२) 


खंडे वक्रतुंडचरित्रे गणेश गीतासार 
कथनं नाम षोडशोंध्यायः ।। १६ ॥ 
श्रीगजान ।। 


३५२ % १८:८ २२५ | १७ | ४७ ग्रपु० प्राचीन 


| इति मथुराखंड संपूर्ण समाप्तम्‌ ॥ 
सें० मी० | 


संवत्‌ १९१८ पौष शुदि श्रष्टमी बुध 
वारे लिखितं कुष्णकोट मै । (पंचमखंड 
पत्न संख्या ४२) इति श्री मद्गर्गा चाये 
संहितायां श्री विज्ञानखंडं व्यासोग्रसेन 
संवादे नवमोध्यायः (नवाँ भ्रध्याय 
पृ० ७) ॥ 


३०८ > १४७ ९३ १२ | ३७ पू० प्राचीन 


र इति श्री मद्गर्गाचायं संहितायां विश्व 
सें० मी० (१-९३) 


जित्खंडे श्री नारद बहुला ””” 
संवत्‌ १९८ ॥ हरिवंशलालः_* ``" i 


३०३ %१२ ३८ १० | ३२ पू० प्राचीन 


इति श्री मद्गर्गाचाय्यं संहितायां माधृय्ये 
सें० मी० | (१-३८) सं०१६०६ 


खंडे श्री नारदबहुला""'संवत्‌ १६०६ 
कातिक शुक्ला ३ रविवासरे लिखितं 
रामसरणां ग्रामपिनणामघ्ये खण्ड माध- 
य्येश्लोक ५ 


३३९ > १६५ दु १३ | ४० अपू ० प्राचीन 
सें० मी ० 
२८५ > १४४| ६६ १६ | ५३ अपू७ प्राचीन 


सें० मी० (१-६६) 


३२३५१५४| १५ | १२ | ३५ पू० | प्राचीन 


इति श्री मद्‌ गर्गाचायं संहितायां श्री 
सें० मी० | (१-१५) सं०१८९६ 


गिरि राज खंडे नारद वहुला *** 
संवत्‌ १5६६ मार्ग सिरमासे कृप्णपक्षे 
एकादश्यांचंद वासरे ॥ हरिवंशलालेन 
विप्रेण लेषितं `` -`` । 


२३'२>'१५२ १० १३ | ३६ अपू० प्राचीन 
सें० मी० ( १-४,७;९, स १६२ 9 
११-१४) 


इति श्री गर्गा संहितायां गिरिराज 
खंडे नारद वहुलाश्व संवादे गिरिराज 
प्रभाव प्रस्ताव वर्णनो नाम सिद्ध मोक्षं 
"""संवत्‌ १६३० शाके १७६५ फाल्गुण 
मासे =e १०० tl 
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क्रमांक श्रौर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार जिला हे 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
१ २ ३ ४ 3 द्‌ 
६५ २३६० गर्ग सं हिता गर्गाचायं दैं० का > 
(गोलोकखंड ) 
६६ २४०६ गर्ग संहिता गर्गाचायं दे० का० 
(विज्ञानखंड) 
७० २४०८ गर्ग संहिता गर्गाचार्य दे" का० 
(ढ्ठारकाखंड) 
७१ २६७० गग संहिता गर्गाचार्य दे० का० 
(बलभद्रखंड) 
७२ २६७१ गर्ग संहिता गर्गाचार्य दे० का० 
(मथुराखंड) 
७३ २६७२ गर्ग संहिता गर्गाचायं दैे० का० 
(माधुर्यं खंड) 
७४ २३९२ गर्गे संहिता गर्गाचार्य दे० का० 
(वृ दावनखंड) 
७५ ५१३ गर्ग संहिता गर्गाचायं दे० का 
(वृ द्रावनखंड) 
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समानताका sn 0 >. स 
पत्नों या ह | | | पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणंहै ? | प्रवस्था | 


का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या [प्रपूरणं है तो वतं और अन्य श्रावशयक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान ग्रंश का प्राचीनता 
RT में भ्रक्षरसंख्या| विवरण _ 
प्र ब स द १० १० | १० 

३०४० १४०५ ७४४ | १२ | ३५ पू० | इति श्रीमद्गर्गाचाय्ये संहितायां हाव श्री 
सें० मी० | (१-४४) सं०१८९८| गोलोकखंडे श्री नारद वहुलाश्व संवादे 
भगवदेभववर्णानेदुर्वास सोमापादशंने 
श्रीनंदनंदन स्तोत्र बणंनंनाम विशोध्यायः 

२० समाप्तं संवत १८९८ चेत्रमासेऽ- 

सिते पक्षे ञ्रष्टम्यां रविवासरे हरि 

वंसलालेनविप्रेण ““ १ 

३१५ १४६ १५ १३ । ४७ पू० प्राचीन | इति श्रीमदगर्गाचायँ संहितायाँ विज्ञान 
सें० मी० | (१-१५) घं०१८६८| खंडे श्री नारद बहुलाश्वसंवादोत्तगें- 
त्तव्योसोग्रसेनसंवादे परमब्रह्म निरूपणं 

तामदशमोध्यायः १० संवत्‌ १८६८ 

मितिफाल्गुण "` । दु 

३१ > १४८ ३३ १२ | ४५ पू० प्राचीन | इति श्रीमदगर्गाचार्य संहितायां द्वारकाख 
सें० मी० । (१-३३) सं०१८६४८| तृतीय दुर्गेपिडारक महात्म्ये यात्रामहा- 
त्म्य नामक विशोध्याय: २१ संवतू 

१८६८ पौषमासे “°` 

३१ ५५१४५ २४ १२ | ३७ पु० प्राचीन | इति श्री मद्गर्गाचाय्येसंहितायां श्री 
सें० मी? | (१-२४) सं०१८६९| वलद्रखंडे प्राद्रिपाक दुर्योधन संवादे सह- 


| खनाम वणंनंनाम द्वादशोध्यायः १२ 
| | संवत्‌ १८९६ फलगुणमे कृष्णपक्ष” 


| RUT हतायां ७ 
३१-३५१४७| ४६ अपु० प्राचीन | इति श्रीमद्गर्गेसंहितायां मथुराखड 
सें० मी० (३-४८) सँ०१५९८। मथुरा महात्म्यं नाम पंचविशोध्यायः 
-| मथुराखंड समापत्‌ संवत्‌१८ ९८ फाल्गु- 
णमासे$सितेपक्षेनवम्या शनिवाशरे"** 
३०-७ ५१४-७| ३१ पु० प्राचीन | इति श्रीमद्गर्गाचार्य संहितायां श्री 
सें० मी० | (१-३१) सं०१८९६ माधुय्यंखंडे श्री नारद बहुलाश्व संवादे 
व्योमासुरारिष्ठासुखधो नाम चतुविशो- 
ध्यायः २४ संवत १८६६ जेष्टमासेऽः 
सिते पक्ष” | 
३१५१२ ३९ पू० प्राचीन | इति श्रीमद्गर्गाचायं संहितायां श्रीव दाः _ 
सें० मी० सं०१८६.९| वन खंडे नारद वहलाश्व संवादेशंख चूड़ो- 


पाख्याने नम, त्रयोविशोध्यायः २३ . 
सं० १८९९ ॥ + 

अप० प्राचीन | इतिश्रीमद्गर्गाचायंसंहितायां श्री वृ दावन- 

` |स०१८९८| खंडे श्रीनारदबहुलाश्वसंवादे “` सं०१८६९८ 

शाके सालवाहनस्य॥ वेशाखमासेकृष्ण 

पक्षेतृतीयायां गुरुवासरे लिखितं पुस्तक. 

शुभं ॥ मिश्रकन्हयालाल ॥ श्रीराम ॥ _ 


२६८ ५१५१| ३६ 
सें० मी० (३-३८) 


RS SEDI SDISEN TESS 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६ 
म स्य 
| पुस्तकालय को | LE लिपि) 
त्रमांक और विषय आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि | 
वा संग्रहविशेष लिखा है | 
दो दा न वी क 45 «5 base 
ही नर । 0२ Ed EE FE 0. 
७६ ३३४ गर्ग संहिता गर्गाचार्य दे० का० | दै० | 
(वृ'दावनखंड) ॥ 
रह | 
७७ ३०९ गर्ग संहिता गर्गाचायं दे० का० | दे० 
(वृंदावन खंड) 
७८ ६०२ गर्ग संहिता गर्गाचायं दे० का० | दे० 
(वृंदावन खंड) 
| 
७९ ५४६ गर्ग संहिता गर्गाचार्य दे० का० | दे» 
(वृंदावन खंड) 
स: ० ३१९२ चतु:एलोकी भागवत दे० का० | वे० 
८१ २५५२ चतुःश्लोकी भागवत दे० का० | दे० _ 
कक | 
८२ २३६ चतु:श्लोकी भागवत दे० का० | दे० है 


चतु:श्लोकी महाभारत 
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चत का 
| | | 


पत्रों या ह म पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणा है? | अवस्था 
का पत्नसख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणां है तो और अन्य 
श्राकार श्रौर प्रति मान अंश का प्राचीनता हा 
में अक्षरसंख्या विवरण 
श्र ब. (सी द सिन ली कहत ११ 

३४ १८४ ३७ १३ | ३६ पु० प्राचीन | इति श्री मद्गर्गाचाय्ये संहितायां श्री 

सें० मी० | (१-३७) सं०१९४४ वृंदावन खंडे श्रीनारदवहुलाशवसंवादे 
शंखचूड़ोपाख्याने विरजानदी समुद्रो- 
त्पत्ति श्रीदामाशापवर प्रस्तावो नाम- 
त्िविशोध्यायः २३ ॥ संवत्‌ १६४४ 
शाके १५०९ च्रमासे कृष्णपक्षे चतु- 
दश्यां १४ रविवासरे लिषतं पुस्तकं 
मिश्र भीषमसेचस्य यादृशं पुस्तकं दृष्टा 
तादृशंलिखतंमया यदि सुद्धम सुद्धेवा 
मम दोषो नदीयते शभम्‌ ॥ 

३२:५५ १२:५ ४१ ११ | ४० पू० प्राचीन | इति श्रीमद्गर्गसंहितायां वंदावन 

सें० मी० | (१-४१) सं०१९०९| खण्डे नारदबहुलाश्व संवादे शंखचूडो- 
पाख्यानो विरजा नदी समुद्रोत्पति श्री- 
दामा शापवर प्रस्तावोनाम तिविशो- 
ध्यायः २३ संवत्‌ १६०६ ॥ 

३३ ५१६३ ४१ १२ | ३५ पुष प्राचीन | इति श्रीमद्गर्गाचाय्येसंहितायां श्रीव दावन 
सें० . मी० | (१-४१) सं०१६०८| खंडें श्रीना रदवहुलाश्व संवादे शंखचड़ो- 

न पाख्याने विरजा नदी समृद्रोत्पत्ति श्री 
दामाशापवरप्रस्तावो नाम व्रिविशो 
ध्यायः संवत्‌ १६०८ शाके १७७२ 
चेत्रमासे कृष्णा पक्षे पंचम्यां ५ वुधवा- 
सरे ॥ गुशई हरिंगुलाल लिखतं 

BFR पुस्तकं शुभं ` ` `नदीयते ॥ श्रीरामजी। 

९ ० सं 

Be esse (जीरो ) | आचीन | इति श्रीमद्गरंसंहितायां वृंदावनखंडे 
श्रीनंदस नंद संवादे श्री वृंदावना- 
गमनो योग वर्णन । 

११:८ % ६१ ३ ४ | १६ झपु० प्राचीन | इति भागवत चतुश्लोकी समाप्त सुभे 
सें मी० | (१-३) मस्तु ॥ 

१६-१११ | (१३) ५ | १७ पुष प्राचीन | इति श्रीमद्भागवते महापुराने द्वतीय स्कंधे 
लें० मी० चतु:एलोको भागवत संपून सुभमस्तु ॥ 
१६ १०१५ q १२ | १२ पुष प्राचीन | इति श्री चतुशलोकी भागवतं संपण ॥ 
सँ मी० | (५६) च्य 

१६५ १०-५ १ १२ | १२, पु० प्राचीन | इति महाभारत चतुश्लोकी संपूरणं ॥ 
| सें० मी० ( ५८) "> 5 
स०सू० ३-३) 
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१७ 
| 4 


हि की ग्रंथ किस 
- टीकाकार | वस्तु पर | लिपि, 
क्रमांक श्रीर विषय | श्रागतसंख्या ग्रथनाम सिव | 
वा संग्रहविशेष § 
की संख्या स नित दु] 
शर 
१ CR ३ seri |£ 2200 8 अर 
फो ३६४५ चतुर्वगंमोक्ष दे० का० | द° | 
दें ७ 
दभर ४४०६९ जैमिनि पर्वे दै० क्रा० 
(सहाभारत) 
दे० का० | ऐ० | 
८६ ४५४२ जैमिनि श्रश्वमेंध पवे | 
(महाभारत ) । 
८७ ६३०३ जमिनिपुराण दे० का० | दे 
| 
८८ ७८५९ दानधर्मोपाख्यान 
८९ ६३१० दानरत्नोपाख्यान |हषेकुं ज रोपाध्याय 
६० २३४ देवीभागवत 
(सटीक) 


धमंयुधिष्ठिर संवाद 


| 0, 
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SESE ESSER END TO OY 


पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है ?| अवस्था 
का पत्रसंया | पंक्तिसंख्या |ग्रपुण है तो वर्त और श्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार र प्रति पंक्ति मान भ्रंश का |चीनता 
में श्रक्षरसंख्या विवरण प्र 
ऽ म्र a RR वील १० ११ 
२०३ % ११-५ ७ ७ | २४ qo प्राचीन | 
सें० मी० (१-७) 
२६-५५ १३०८ १४० १३ | > ग्रपु० प्राचीन | इति श्री जँमिनिये महाभारते आश्व- 
सें० मी० |(२३-६७, मेधिके पर्वणि श्रवण फल कथंनं नामाष्ट 
११०-१३३, | षष्टितमोध्यायः ॥ श्रीराधाक्कष्णायनमः । 
१ रे 4 ११ ३ श- | 
१६३) ११ | ३६ पु० प्राचीन | इतिश्रीमहाभारते आश्वमे धिकेपवँरिण 
३० ५ १२३ २३३ सं०१६०३| श्रवण फलसमाम्तिर्तामषट्षष्टितमो- 
सें० मी० (१-२३३) | ध्यायः ६६ शुभं लेखकपाठकयाः । संवत्‌ 
१६०३ माघमासे कृष्णापक्षे शुभतिथौ 
| त्रयोदश्यां गुरुवारान्वितायाँ लिखितं 
मिश्रशिवकरणदपुस्तकं वहुडीग्राम 
मध्ये ॥ प; न 
३१ ५ १४५ १३२ | १४ | ४४ पु० प्राचीन | इति श्री महाभारते जेमिनिकृते यधि- 
सें० मी० | (१-१३२) सं०१८६०| ष्ठिर यज्ञ समाप्तिर्नामाध्याय:॥ ६६ ॥ 
शंवत्‌ १८६० समे पुस सुदि ११ तिथौ 
भृगु वासरे ॥ ; 
३५:७५ १४१| २१५ | १२| ४७ | भअधु० प्राचीन 
सें० मी० | (१-४,६- 
२१९) 
२८५११६ ११ १६ | ६० अपू० प्राचीन | इति श्री खरतरगछालंकार श्री जिन- 
सें० मी० | (१-११) हषंसूरि विजय राज्ये श्री जयकीति 
माहोपाध्याय शिष्य श्रो हर्षं कुंजरो- 
पाध्याय विरचिते दानरत्नोपाख्याने. 
सुमित्र चरित्रे मूर्छापगमराजपट्टी भिषेक 
स्वकु ल क्रमायातमूलराज्यवालनवणांनो 
नाम द्वितीय प्रस्तावः ॥ (पुऽ ८) 
cs vA ११ | ४२ पू० प्राचीन | इति श्रीदेवीभागवततिलके दादशस्क- 
सें० मी० | (१-७) धेषष्टाध्याय: पंचपचांशदधिकेः शतएलो- 
| करतः पर 
१६५२ २१ ७ | १६ भ्रपू० प्राचीन | इति श्री ईतिहासपुराणंधम्मै यृधिष्टिर 
सें० मी० |(१-१८,२०- संवादे अश्वमध्यधर्मंचांडालश्रयमुकिति 
२२) नामधम्मंसंवादे संपूर्ण ।। °` 


सवत्‌ ॥ १६५७॥ “`` 
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पुस्तकालय कों | ग्रथ किस । 
क्रमांक ओर विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार ' टीकाकार | वस्तु पर | लिपि ' 
वा संग्रहविशेष | लिखा है 
Lit CN ८६ Ss Re re Re 
९२ ६०७३ धर्मयुधिष्ठिर संवाद देश का० | देश | 
| 
| | 
९३ ७८७० नंदिकेशव रपुराण देश का० | दे० | 
(केदारकल्प ) | | 
| | | | 
| | । 
€४ २४०१ नंदिकेश्वरपुराण | दे० का० | दे | 
| | | | | 
4 | 
पन | 
j | | 
९५ ५८४१ | नामविरुदावली किशोरी अली | दे० का० | दे० | 
| । 
९६ १०८८ नारदपुराण दे० का० | 
७ ४५२० नासिकेतोपाख्यान दै? का० 
९८ ९८ ख् 
२२ नासिकेतोपाख्यान दे० का० 
९६ १९६९८ नासि 
केतोपाख्यान दे० का० 
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२१ 
मु 
` पत्नों या पृष्ठों . | अति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्णां है ? | अवस्था ' 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | अ्रपूर्ण है तो वतं- | और अन्य आवश्यक विवरण 
ग्राकार प्रौर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का | 
oh में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
ल ब सा दे कि जहान कि वार 


११ 


२५'२%१२'३ | १३ ११ | ३४ 


शर ग्रपू० प्राचीन | इति श्री महाभारते यज्ञपवंणि धम्मं 
सं मी? |(१-९,१२- सं०१८३४| युधिर संवादे चतुर्थोध्यायः ॥४॥ संवत्‌ 
२५) १६३४ वर्षे शाके १६६६ प्रवत्तंमाने- 
तृत्तरायणागते श्री सूर्य शशिऋतौ मासो- 
त्तममासे फाल्गुणमासे कृष्णपक्षे तिथौन्‌ 
शनिवासरे लिषितं जोसीषीमरामः""`। 
३२५ २६| ७७ ९ | ३७ ग्रपूळ प्राचीन | इति श्री नंदिकेश्‍वर पुराणों केदारकल्पे 
सें० (१-७७) सं०१८६५| ग्रष्टाविशति पटलः २८ यादुशं पुस्तकं 
दृष्ट्वातादृशं लिथितं मया यदिशुद्धम- 
शुद्धवा ममदोषोनदोयते संवत्‌ १५६५ 
मार्गेशौ कृष्णाद्वादशो लिखितं > > 
३१४% Rd १| ५४ १३ | ४० ग्रपू० प्राचीन | इति श्री नंदिकेश्वर पुराण” संवत्‌ 
सं० मी० |(१-५४) सं १६१ १६१९ शाके १७८४ ज्येष्ठमासे शुक्ल 
पक्षे गुरुवासरे लिखितं मिश्र हरिवंस- 
लाल "” ॥ 
२ ००६ २० €| ३६ पुष प्राचीन | इति श्री नाम विरदावली किशोरी 
० |(१-२०) अली कृत समाप्ता** ॥ 
२४१३ ३५ & | २२ अपूु० प्राचीन 
सें० मी० 
१४५११ | ३८ | १२ | १६ न गा प्राचीन | इति नाशिकेत पुराणों नकंधमं विवेक 
सें० मी० (जीणंशीणं) नाम अअष्टदशोध्यायः ॥१८॥ ***संवत्‌ 


१८३८ तत्ववर्षे पौष स्वदि पंचमी `` ॥ 
सं०१८३८ 


३५२ २ १७३, २१ | १६ | ४२ प्रपु० 


सा प्राचीन 


२६१% १६.६| ४८ | १२ | २५ पू० 
स० मी० |(१-४८) 


00 
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प्राचीन | इति श्री महाभारथे नासिकेतोपाष्यायः | 
सं१६२७| नेशुभाशुभ कृतजन्मनो नामाष्टादशोऽ- 


ध्याय ॥ संवत्‌ १६२७ मिति ज्येष्ट 
शुक्ल पंचम्यां *** ० ॥ 
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पुस्तकालय की / | | ग्रंथ किंस | पी 
क्रमांक प्रौर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 
वा | | लिखा है 
की संख्या _ Ee 
fe RT २ 2020000022 काका २ २ 
१०० २१८१ नासिकेतोपाख्यान दे» का० | दे» 
१०१ ४५६६ नासिकेतोपाख्यान १० का० | देण 
१०२ ८६१ नासिकेतोपाख्यान डे० का० | ० 
१०३ ७८६ नासिकेतोपाख्यान दे० का० | ० 
१०४ २६० नासिकेतोपाख्यान देश का० | ई: 
१०५ ७३३ नासिकेतोपाख्यान मि० का० | दे० | 
१०६ २६१४ नासिकेतोपाख्यान | देश का० | ३० 
SERBS ०७ ३२०९ र ३ 
नासिकेतोपाख्यान दे० का० | दे० 
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२३ 
पत्रों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूणां है? | अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणां है तो वर्त- | श्रौर अन्य आवश्यक विवरण 
भ्राकार आर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या| विवरण 
ग्र ब स द & १० ११ 
३२८%१२३| २५ १० | ३७ ग्रपू० | 
सें० मी० | 
१३,१४,१६ 
-३४ ) 
३४'८५१३४| ७ १२ | ४० ग्रपू० प्राचीन श्री नासिकेतोपाख्याने दशमो- 
सें० मी० (११-१७) ध्यायः॥ (पृ० १७) 
१६२% १३:२| १६ १५ | २३ ग्रपू० प्राचीन 
सं० मी० 
३०'५% १३५ २६ १० | ३५ पू० प्राचीन | इति श्री नाशिकेतोपाख्याने विशेषवर्णन 
सें० मी० (१-२९) सं०१८७०| नामाष्टम सोध्याग्रः १८ सं० १८७० 
साके १७३५ विलेषि रघुवर विप्र 
पुस्तकम्‌ ॥ 
३० ५१४ १० ११ | ३८ अपु० प्राचीन | इति श्री नासिकेतोपाख्यानने ग्रष्टदशो 
सें. मी० ((२६-३५) सं०१८७३| अध्याय ॥ १८।। शुभमस्तु मंगल 


ददातु ॥ श्री संवत्‌ १८७३ तत्र वर्षे 
महामाल्य मासोत्तमे मासे चेत्र मासे 
कृस्न पक्षे पृण्यतिथो व्रयोदश्यायां वार 
शनिश्रवा शांति तायां ॥ लिखितं मिश्र 
रघुनाथपुत्रधीयं रामनवग्रहवहिमध्ये ॥ 


३२% १४:४ ३३ ११ | ३२ पू० प्राचीन | इति श्री नासिकेतोपाख्याने यमनारदे 
संश मी० | (१-३३) " नाम सप्तदशोध्यायः"`` "””पुस्तकंदृष्टा 
तादर्श लिखतं मया यदि शृद्धमशद्धवा 

ममदोषोन दीयते स्वयं पठनाथं ॥ 


२७५१३५ | ४४ १३ | ३२ पू० प्राचीन | इतिश्रीमहाभारवेनासिकेतोपाख्याने 
सें० मी० | (१-४४) सं०१८५५| शुभाशुभकृतजन्मनोत्तामाष्टदशोघ्याय 
॥ १८ ॥ ग्रथ शभसंवत्सरेऽस्मिन्‌ 
श्रीनपति विक्रमादित्य राज्ये संवत 
१८५५ तत्रवर्षमासोत्तममासे पौषमासे 
गी गणेशयनमः ॥ 


२३ ५१२३ १४ १२ | ३१ अपू० प्राचीन | इति श्री नासिकेतोपाख्याने उद्दालक 
सें० मी० | (१-१४) चिता वनं नाम प्रथमोध्यायः ॥१॥ 
(पत्र सं° ४ से) 
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छ ISTE -++++2 ०3० 


Me © [| रारा 
० | 
॥ पुस्तकालय की | | | | अंथ किस 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर । लिपि 
या संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या | 
प तन ३ | जल आ झु धर ६ 
| 
१०७ १११८ नासिकेतोपाख्यान देश का० | दे | 
| 
) 
१०९ ४१६२ नासिकेतोपाख्यान दै०. का० | दे० | 
| 
११० ४२०५ नासिकेतोपाख्यान दे० का० | दै* | 
| 
१११ ४४२१ नासिकेतोपाख्यान मि० का० | दे० 
११२ ४३०६ नासिकेतोपाख्यान देन का० | दे 


a, 
Su ०३०० ०० ह 
वा RC, Hf 25452 ळय. तत न कत म ०-० -- - 


११३ ५९२७ पतिब्रताचरितम्‌ दे? का० | बै" 

SERBS १४ १०४ पद्मपुराण दे० का० 

११५ ४७६९ पद्मपुराण ै दै० का० 
(पूर्वाद्ध ) 
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| ३३'८ ५ १६९७ १२ | १० | ३२ अपू० प्राचीन 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


३३३% १२:३| ३५ | १० | ४० | अपु० प्राचीन 


| २७५५६८ ७ ७ | ४० पू० प्राचीन 
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२५ 


पत्नों या पृष्ठों | प्रतिपृ ष्ठ में क्या ग्रंथ पणा अवस्था 
का पत्तसंख्या | पंक्तिसंख्या | अपूर्णं है तो | और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार 'और प्रति पंक्ति वत मान भ्रंश का प्राचीनता 
_ __ मैं भ्रक्षरसंख्या विवरण 
व्ग्र 0) हि सह दा & १० १० 
३२१४८ १२ ३० १४ | ३८ | पु० खं०१६३८| इति श्रीनासिकेतोपाख्याने शुभाशभक्ृत- 


सें० मी० | (१-३०) | जन्म नामाष्टादशोऽध्यायः ॥। श्रीसंवत्‌ ` 
१६३८ मि० फा० व० १४ ॥ फालगृने 
कृष्ण शक्लपक्षे चपुरनवास्यां सनिवा- 
सरे लिखितं फकिरचन्द्रेण पुस्त कं शुभ- 
दायकः ॥ 


इति श्रीवाराहपुराणे नासिकेतोपाख्या- 
नेऽऽ्टादसमोध्यायः"" "संवत्‌ १५४२ साके 


| 
Fe ह, 4४ २६ १३ | ४३ |. पुश प्राचीन 
० मी० | (१-२६ | 
| १७०७ मासोत्तमे मासे ग्रासुन सुदी १५। 


इति श्री नासिकेतोपाख्याने धमं राज 
दर्शन नाम पंचमोध्याय ॥ % x 
x x x I 


३४०५ ०९ १२ १० १० 


३ इति श्री महाभारते वेशंपायन जन्मेज- 
सें० मी० | (१-१२ ) | यसंवादे नाशिकेतोपाख्यायने उद्दालक 
चितननाम प्रथमोध्यायः।। (पृ० ४) 
इति श्री नासिकेतो पाख्यानेऽष्टादशो- 
ध्यायः १८ संवत्‌ १६११ माघ मासे 
कृष्णपक्षे चतुर्दश्यांबुधः वासरे लिषितं 
दत्त रामेण करोदाग्रामवासीने १ शुभं- 
भूयात्‌ मंगलं ददातु । शिवायनमः 
शंकरायनमोनमः राम ।| 


सें० मी | (१-३५) सं०१९११ 


se 


इति श्री स्कंदपुराणे काशीखंडे चतुर्था- 


सें० मी० | (१-७) ध्यायांतर्गेत पतिब्रताचरितम्‌ सामप्तम्‌॥ 


२५.५१२५ ५८ € । २७ अपु० प्राचीन 
स० मी० | (१-१६,१८, 
र्‌ ०-५७,५९, 
> ६० ) 
२१२'८> १५२ ३०१ | १२ | १६ | अपू० प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणे श्रृष्टि खंड । 
सें० मी० (पृ० ३२१) 
(सं०्स्‌० ३-४) र 
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२६ | 


| की | 

क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार ग्य कड लिपि । 

वा संग्रहविशेष : र । 

हो GRU: ४0 Sr S| Pe द्‌ हा” | 

यम | छानामा त सा 

११६ ४८५७ पद्मपुराण दे० का० | देन ढु 

११७ ३०५७ पद्मपुराण दे० का? दे 

११५ १७०६ पद्मपुराण दे० का० | दे० 
(उत्तरखंड ) 

११६ १६६२ पद्मपुराण दे० का० | दे० |! 

(पातालखंड) ७ 

| 

॥ 

१२० २६७६ पद्मपुराण दे० का० | दे० | 

(्रशवमे धसमाप्ति ) | 

१२१ २६७३ पद्मपुराण दे० का० 
(ब्रह्मोत्तरखंड) 

१२२ ७४२५ पुराणाख्यान दे० का० 

.१२३ ७५८२ वृहृदुपाख्यान दे० का० 
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| | 


पत्रों या पृष्ठों ह प्रति पृष्ठ में हि ग्रंथ पूरणं है १| श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | श्रपूर्णा है तो त आर श्रन्य प्रावश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति। मान अंश का | प्राचीनता 
भर्या | | विवरण | __ 
प्ञ्र जनन स द € | be ११ न 
३४% १५४४ १०४ | १२ | ६० ग्रपु० | प्राचीन | इति श्री पद्म पुराणे भूमिखंडे वेष्यो 
सें० मी० पा० (पु? १७४) 
१६७ ८२ ३२ ७ | २७ अपु० प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणं शुभमस्तु'***** ॥ 
सें मी» 
२१ ६०७६० २९ ९ | २६ पु० प्राचीन | ओंतत्स पद्मपुराणे उत्तरखंडे कृष्ण 
सें० मी० (१-२०) सं०१८५८| माकडेय संवादे एकोनत्रिशतितमोध्यायः 
३४ नमः शिवाय ॥ संवत्‌ १८५८ पौषे 
वद्यद्धितीय भौमवासरे लिखितं 
काश्यांमणिर्काणकाघाटे ग्रापाभट महा- 
राष्ट्रेण लेखनोयं ।। शभमस्तु ॥ कल्या- 
| णमस्तु ॥ 
३१-४ ५१५६ २ १५ | ४५ पू० | प्राचीन | इति पाद्मे पातालखंडेवर्ण प्रतिलोमा 
सें० मी० (१-२) ८ जारजात विविध ज्ञाति निणंय: ॥ 
शुभमस्तु ॥ 
३०५ १४७ १०० १२ | ४३ अपु० प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणे पातालखंडे शेष- 
सें. मी० |(७६-१७५) सं०१८८७| वात्स्यायन संवादे.अश्वमेध समाप्तिर्नाम 
- ग्रष्टषषितमोघ्याय: ६८ संवत्‌ १८८७ 
माघमासे कृष्णपक्ष शुभतिथ्यो ॥ 
२६९१४३ ६७ ११ | ४८ अ्पु० प्राचीन 
सँ० मी० | (१-६७) 
३०७५१६२ & १७ | ५३ अबु प्राचीन 
सें० मी» 
२६५११ २३ | ११ | ४३ पु० प्राचीन | इति श्री नारदीय पुराणे पूर्वभागे 
से मी० (१-२३) [सं०१६०६ वृहदुपाख्याने चतुर्थपादेध्यायः १०९ 


संवत्‌ १९०९ ॥ 


ee ४४४० रजत ठाउद्ाएद्रएदा ठानी Collection. 
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२६ | 
पुस्तकालय की |. ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु र लिपि 
वा संग्रहविशंष लिखा है 
तो 4000 कलल HS स... 
१ २ ३ ¥ भर ६ ७ ४ 
१२४ ३०३० ब्रह्मवेवर्त पुराण दे० का० | दे० 
१२५ ३०२२ ब्रह्मवैवर्तं पुराण देऽ का० | दे , 
१२६ ७४४० ब्रह्मवेवते पुराण दे० का० | दे० 


(कृष्णजन्म खंड) 


१२७ ४२९३ ब्रह्मवेवर्त पुराण दे० का० | दे० 
(गणपतिखंड) 
¢ 
१३८ १८२४ ्रह्मवैवतं पुराण दे० का० | दे० | 
| ब्रह्मजन्मखंड ) i 
| 
| 
१२६ १७८७ ब्रह्मवेवत पुराण दे० का० | दे० } 
१३० ४५०८ ्रह्मवँ वतं पुराण दे० का० | दे | 
(ब्रह्मखंड) 
१३१ ४१२६ ब्रह्म वेवर्त पुराण दे० का० | दें० 
(कृष्णखंड) 
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२६ 


श्रन्य आवश्यक विवरण 


a त हा रा रा लाका?) 
पत्नों या पृष्ठों - प्रति पृष्ठ में 'क्या ग्रंथ पूणां है? | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या भ्रपर्णा है तो वर्त और 
आकार र प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
| भ्रक्षरसंख्या विवरण 
Fd ब स द । RC १2 
| 
३०५५१६ | ९९ १४ | ४४ | ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० 
३१'५०८१५'५ धर १५ | ४६ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० (१-५) 
३४-४ ५ १७'६ ११५ | १४ | ३६ अपू प्राचीन 
सें० मी० 
३२८८२ १५ ५२ १६ | ५३ अपु० प्राचीन 
सें० मी० (१-४२) | 
| 
| 
३४५१५३ | २६६ १४ | ४७ | अपु० | 
सें० मी० (१-४४, । सं०१८७१ 
५१-३०१) | | | 
३४५१५ २०५ | १३ ¦ ४४ अपु० प्राचीन 
सें० मी० (१६ से ३५६ | 
तक स्फुटपत्र ) 
३४ x १ प्‌" ३ ३ & १ प्र ग्रपू० प्राचीन 
से० मी० (१-३६) (खंडित) (०१०९ 
३१-९५१ ४२८ | १२ | २९ | अपू० | प्राचीन 
सें मी० |(९ से ५६४ 
तक स्फुटपत्न) 
म 


न िननिसनणििः 


११ 


इति श्री ब्रह्मा वेवरत्ते महापुराणे श्री कृष्ण 
जन्मखंडे शुतशीनक शंवादे नाम ढाति- 
शत्यधिक्रशतकाध्यायः॥ + =+ 
+ + श्री शंवत्‌।, १९१७ । शना 
१२६८। + + 


इति श्री ब्रह्मवेवत महापु राणेनारायण 
नारद संवादे गणपतिखंडे कंलाशवणनं 
नामएक चर्त्वारशोध्यायः ॥४१॥ 

x x: ( प्‌? सं० ५०) 


इति श्री ब्रह्मवेवर्ते महापुराण नारायण 
नारद संवादे श्रीकृष्ण जन्मखंडे ग्रष्टा- 
दश सहश्र संहितायां सूत गमनं नाम 
ट्राविशदधिकं शततमोध्यायः १३२ 
संवत्‌ १५७१ शाके १७३६ सावुन सुदि 
१४ रविवासरेतदिन पोथौ संपूणभई । 


इति श्री ब्रह्मवेवतं महापुराण ब्रह्मखंडे 
नारायणनारद संवादे ब्रह्मप्रशंसा- 
प्रसंग त्रिशत्तमोध्यायः ३० समाप्तश्चायं 


ब्रह्मखंडः चेत्रवृदि पंचमी वृधे संवत 


१८६१ तादिनपूर्ण । 


इति श्री व्रह्मववत महापुराण श्रीकृष्ण 


जन्मखंडे नारायण नारद संवादे राधा | 


यशोदासंवादे एकादश शततमोऽध्यायः 
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३० 

| पुस्तकालय की | | | | | परब किस | | 

क्रमांक श्रौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम प्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वासंग्रहविशेष | | लिखा है 

की संख्या _ छ 
छ | जा जा |_| ५ 
| 
१३२ ७६७७ ब्रह्मवेवतं पुराण देऽ का० | ३० | 
(गणो शखंड ) | 
। 

१३३ ५९६९ ब्रह्मवेवतं पुराण दे० का० | ३० 

१३४ ५६४१ ब्रह्मवेवर्त पुराण दे० का०'| ३० 

(ब्रह्मखंड) 
१३५ ५६४४ ब्रह्म वैवतंपुराण दे० का० | ३० 
(गणपतिखंड) 

१३६ ४६५१ ्रह्मवैवतंपुराण दे० का० | ३० 
(कृष्णजन्म खंड) 

१३७ ५०१ ब्रह्मवेवर्तपुराण दे० का० | ३० 
| 
१३८ ३३८२ ब्रह्मोत्तर खंड दे० का० | ३० 
१३९. ६२०४ ` | भागवतचूशिका (टीका) १० कः” | १० | 
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I क्क 
पत्रों या पृष्ठों ह पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूरण? 
का | पंक्ति संख्या | श्रपूर्ण है तो अन्य श्रावश्यक विवरण 
श्राकार आर प्रति पंक्ति वर्तमान अंश का 


में अक्षर :- विवरण 


१० 


३ न २८ १७६ 


प्राचीन श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे नारायण 
सें० मी० 


सं०१९०४ नारद संवादे गणपतिखंडं पंचत्वारिश- 
त्तमोध्याय: ॥ ४५॥। इति गणपतिखं ड 
समाप्तं ॥ शुभंभूयात्‌ ॥ शमत १६०४ 
श्रावणस्यसीतेपकषे प्रष्टम्यां गुरुवासरे `" ॥ 


प्राचीन | इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराने प्रकृतखंडे 
सं०१८८४| नारायण नारद संवादे काल काली स्वर 
निरूपन नाम पष्टमोध्यायः ”* (पु० 
सं० २३, प्रकृतिखंड) **' (सँ १८३४ 
पु० सं० ६७ गणेशखंड) ॥ 

इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराण व्रह्म खण्डे 
नारायण नारद संवादे नामत्रिशति> 
तममोध्यायः""` ` ` संवत्‌ १८४५ ॥ 


२३५१५५ 
से० मी० 


३३५१५५ 


इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणं नारा- 
सं० मी० 


यण्‌ नारद संवादे गणपति खं डे द्विती- 
योध्यायः ॥ २॥ (पृ० सं० ३) 


इति श्रीब्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायण 


सूत शौनक संवादे त्रयोदशोध्यायः 
॥१३॥ द्वादश स्कंधः संपूरा: १२॥ 
शुभंभवतु ॥ १९ » संवत्‌ १९२२ 
वेशाख शुक्ल ११ मंद वासरे इदं पुस्तकं 
संपूर्ण जातं ५ %॥ 


सें० मी० नारद संवादे श्री कृष्ण जन्मखंडे प्रति- 
ब्रत लक्षणकथनं नाम"""संवत्‌ १८६२ 
शाके १७२६ मा० वशाख कृष्ण "°१३।। 
३४५१५ इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराण प्रकृति 
। सें० मी० खंडे दुर्गोपाख्याने दुर्गा स्तोत्रं नाम 
ने त्रिषष्टित्तमोध्यायः ॥ 
. २७-५७ १७'२ इति स्कंद पुराणे ब्रह्मोत्तर खंडे रुद्रा- 
| सें मी० ध्याय महिमानुवणंनंनामेकविशोध्यायः 
> > (पृ० ६७) 
। ३४७५१७७ इति श्री भागवते महापुराणे ग्रष्टादश' 
। सँ० मी० सहस्र संहितायां वेय्यासिक्यां द्वादशस्कंधे 
। 
| 


३२ 


कुन । 
पुस्तकालय की 
क्रमांक श्रोर विषय। आगतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 


* १४१ 


१४२ 


१४३ 


१४४ 


१४५ 


१४६ 


१४७ 


तमा मातमा भक लिन म विवस नि न 3 3 ओ ७ ओ ओ त त “>»--ज-म न 


२ 


३२७१ 


२४१५ 


५२६४ 


५६५५ 


५७८ 


५६६१ 


४४३६९ 


२०० 


भागवत 
(१-१२ स्कंध-भावार्थ- 
दीपिका) 


भागवत (१-१२स्कंध ) 


भागवत 
(१से १२ स्कंध-सटीक) 


| 
| 
भागवत (१-१२स्कंध ) 
| 


भागवत (१-१२स्कंध, ' 
भावार्थदीपिका सहित): 


| 
भागवत ( १-१०,१२वाँ. 
स्कंध, भावार्थदीपिका) 


"भागवत-प्रथमस्कंध 
(भावार्थदीपिका) 


~ 


भागवत-प्रथमस्कंध 
(भावार्थदीपिका) 
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ग्रंथ किस 
ग्रंथ कार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
लिखा है 
ड ना छ | 
श्रीधर दे० का० | दे० 
दे० का० | दै» 
दे० का० | दे० 
दे» का० | दे” 
न दे० का० | है५ 
श्रीधरस्वामी ३० का० | दै१ 
श्रीधर | दे० का० | है 
| । 
। 
व्यास: | श्रीधरस्वामी) दे० का० | देऽ 
| 
| | 


rT ams ~. RR 
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३३ 
पत्नों या पृष्ठों : हु पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणं है?| श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |श्रपूरणं है तो वर्त- श्रोर अन्य आवएयक विवरण 
आकार और प्रति पंक्तिमान अंश का प्राचीनता 
में श्रक्षरसंख्या विवरण 
षम व स द & १० ११ 
oS CO नि 
३१.५ १४.५ १११६ | १५ | ४७ अपू० प्राचीन श्रीभागवते भावार्थदीपिकायां श्री 
सें मी० धरस्वामिविरचितायां द्वादशेत्रयोदशः॥ 
२५५१५७ ६७१ १४ | ३८ पुष प्राचीन | इ। श्री ॥ गते”””रा ॥ ढा श धे वृतोक्ते 
सें० मी० त्रयोदशोध्याय: ॥ शुमंभवतु ॥ समा- 
प्तोय द्वादस्कंध ।।””” 
३३'३>% १६५) ११६१ | १२ | ४८ अपु० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे प्रथम स्क 
सें० मी० (भागवत- सं०१६०३| धेष्टादशसाह्रया संहितायां पारम- 
माहात्म्य से हंस्यां शुकागमनंनामैकोनरविशोध्याय 
हादशस्कंध + न संवत्‌ १६०३ लिखतं पं श्री 
तक स्फुट पत्र) चौवेनन्है ॥ मुकाम टीकमगडमध्ये ॥ 
३२५१६६ २०० | ११ | ३७ अपू० प्राचीन | इति श्री भद्धागवते एकादशस्कंधे कथा 
सें० मी० |(१-१२स्कंध सं०१६१२| न के एक त्रिशप्तमोध्यायः ॥ संवत्‌ 
तक स्फुट पत्र) १३,२६, | १९३१ आषाढ़ शुक्ल १२ रवौ लिखितं 
२१,३३ | पं श्री नायक राम गोपालेन ॥ 
३३:५%१५'८| १४५८ | ११ | ४५ पुष प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणपा रसहंस्यां 
सें० मी० | (प्रारंभ से सं०१६०६ संहितायां वैयासिक्यां श्रीधर स्वामी 
अंतिम स्कंध विरचितायां भावार्थं दीपिकायां टीकायां 
तक स्फुट पत्र) द्वादशस्कंधे पुराण संख्यावर्णनं नाम 
व्रयोदशोऽध्यायः १३॥ 
३३:३ % १७:४ ९६० | १३ | ४५ ग्रपू० प्राचीन | इति श्रीभागवते भावार्थ दीपिकायां 
सें० मी० सं०१६.०१| श्रीधरस्वामि विरचितायां द्वादश स्के 
२,३ एवं | त्रयोदशोध्यायः ॥१३।॥ संवत्‌ १६०५ 
१६०५ | फागुन वदि ॥१॥ लिष्यतं पं ० 
गंगाराम ॥ | 
३१४७ % १७'३ २४ १४ | ३७ अपूु० प्राचीन | इति श्रीभागवते भावाथ मक 
सें मी० | (१-२४) प्रथम स्कंधे चतुर्थोध्याय:॥४॥  ।  ।! 
(पत्रसंख्या २०) | 
x x 
३१:८ ५१३७५ ६७ १४ | ५३ पू० प्राचीन | इति भावार्थं दीपिकायां प्रथम स्कधे 
स० मी० (१-६७ ) सं०१८०६| एकोनविशोध्याय:"** *** इति प्रथम- 


स्कंधः समाप्तः सवत्‌ १८०६ श्रावण. 
शक्ल भौम वासरे लिखितं भीष्मदेव 
काकोपनाम केन स्वार्थ परार्थ च श्रीरा। 


0७ अल्का 34205254७-७७ टल्कफककअबपनब सफर ममा बात क्क ण क 220 उ 
eee ~ ऋषि ण कलला ~< = 
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पुस्तकालय की 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
१ र ३ 
१४८ ६३ भागवत (प्रथमस्कंध) 
(भावार्थदीपिका टीका) 
१४९ ५५० भागवत (प्रथमस्कंध) 
(भावार्थदीपिका टीका ) 
१५० २०८३ भागवत (प्रथमस्कंध) 
(सारार्थदशिनी टीका) 
१५१ ५३७२ भागवत (प्रथमस्कंध) 
(सटीक ) 
१५२ ३०६७ भागवत (प्रथमस्कंध) 
(सटीक) 
१५३ २८९ भागवत (प्रथमस्कंध) 
(भावाथेदीपिका टीका) 
१४४ ३६२० भागवत (प्रथमस्कंध) 
| (भावार्थदीपिका) 
१५५ ३६२१ 


भागवत (प्रथमस्कंध) 
(सटीक) 
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ग्रंथ किस 

ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
"लिखा है 

FF फिट 

व्यास जी [श्रीधर स्वामी | दे० का० 
श्रीधर स्वामी| दे० का० 

विश्वनाथ | दे० का० 

चक्रवर्ती 
श्रीधर स्वामी| दे० का० 
दे० का० 


व्यास जी श्रीधर स्वामी 


श्रीधर स्वामि 


का० 


दे० का० 


दे० 


दे० | 


दे० 
दे० ॥ 


दे० 


दे० 


“ल” 


पत्नों या पृष्ठों 
का पत्रसंख्या 
आकार 
>. क मय न 
८ ग्र ब 
२४२८ ११ ७२ 
सें मी० |(६से ७९ 
स्फुट पत्र) 
३२% १६ 5६ 
सें० मी० ( १-२२,२४- 
९०) 
३२% १६ ७६ 


सें. मी० | (१-७६) 


३२ % १८ दद 
सें० मी० [(१-५३,५४- 
६६) 


३२९५१६६. ७४ 
स० मी० | (१२-८५) 


३२१५१४ ७६ 
सं० मी० 


२२३ * १६८ ३५ 
से० मी० |(४१-५६,६५ 
-८०) 
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प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है? श्रवस्था 
पंक्तिसंख्या |ग्रपूणं है तो वर्त और 


. और प्रतिपंक्ति| मान अंश कां 
में अ्रक्षरसंख्या विवरण 


१३ | ४८ अपू० प्राचीन ' 
| 
| 
| 

१३ | ३६ पुष प्राचीन | 


| 


| 


SSO 


ग्रन्य आवश्यक विवरण 


सद & १० ११ 

१० | ४१ ग्रपू० प्राचीन | इति श्रीभाग***'**पुराण प्रथम स्कंधे 
शुकागमनं नाम एकोनविशोध्याय: ॥ 

१२ | ४३ अपू ० प्राचीन इति श्री भागवते भावार्थ दीपिकायां 

सं०१८६४| एकोनविशतिमोध्यायः १९ प्रथमस्कंध 
संपूर्णा संवत्‌ १८६ ९ लिखितं चित्रकूट 
शुभस्थाने श्रीकृष्णप्रशाद व्राह्मणेन- 
लिखितं शुभमस्तु मद गयंद स्याने निकटः 
समीपः कृष्ण जी ॥ 

१५ | ४६ पू० प्राचीन | इतिश्री महामहोपाध्याय श्री महाशय 
श्रीविश्वनाथ चक्रवति कृता श्री भागवत 
सारार्थं दशिनी प्रथम स्कंधे टोका- 
समाप्तः ३५१ संख्यायां `° "°° । 

१३ | ५३ | श्रपू० प्राचीन | इति श्री भागवते प्रथम स्कंधे श्रीधर 
स्वामि टीका भावाथंदीपकायांमेकोन- 
विशोष्ध्याय: ॥ १९ ॥ 

१४ | ४२ अ्रपू० प्राचीन 

१२ | ४१ श्रपु० प्राचीन | प्रथमस्कंध गूढार्थ पद भावार्थ दीपिका 


सज़िरुद्दीपनीयेयं य***दीपिका ॥ इति 
श्री भागवत भावार्थं दीपिकायां प्रथम 
स्कंधे एकोनविशोध्याय: ॥ 


इति भावार्थ .दीपिकायां प्रथमस्कंघे 
एकोर्नावशोध्याय छ | || १ & [| || ७७७ ७७७ 
शुभमस्तु ॥ 


इतिश्रीभागवतेमहापुराणे प्रथम- 
स्कधेशुकागमनंनाम एकोनदिशोध्यायः. 
१६॥ x x x 


TE 2 सथः 5 


Fs 


३६ 
ME | “TT [ee पुस्तकालय को 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या 
या संग्रहविशेष 
की संख्या 
A २ 
१५६ ७४०३ 
११७ ५७१० 
१५८ ५६९९ 
१५६ १६६४ 
१६० ५०७ 
१६१ ५१२९६ 
१६२ ५२९ 
१६३ २३८ 
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ग्रंथनाम 


३ 
भागवत (प्रथमस्कध) 
(सटीक) 
भागवत (प्रथमस्कंध) 
भागवत (प्रथमस्कंध) 


(सटीक) ` 


भागवत (प्रथमस्कंध ) 


भागवत (प्रथमस्कध ) 


भागवत (प्रथमस्कध) 


भागवत (द्वितीयस्कंध ) 


भागवत (द्वितीयस्कंध) 
(भावार्थं दीपिका) 
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वस्तु पर 
लिखा है 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


श्रीधरस्वामी | दे० का० 


श्रीधरस्वामी दे० का० 


EX) 


र) 


दे 


दभ 


Se TTR TY] vad. 


“Sms 
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पत्नों या पृष्ठों | पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है ?। प्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पक्तिशंख्या |भ्रपूणं हैतो वर्त- | और अ्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
हा ___ में भ्रक्षरसंख्या __ विवरण 
क्य ब. सह इन & १० ११ 
३५ २८१३ ७७ ८ | ६२ स्पू प्राचीन | इति श्रीभागवते महापुराण प्रथमस्कंधे 
सें० मी० १-१०,१३- शुक्रागमनंकोन विंशोध्यायः ॥ 
४६,४८-८० ) 

३६३५ १६ ७६ ६ | ३१ म प्राचीन 
सें० मी० (जीण) 

३३:३५ १७ ८६ १३ | ४३ पु० प्राचीन | इति प्रथमे एकोर्नावशोध्यायः ॥१९॥ 
सें० नी० (१-८५६) १८८६| शुभमस्तु ॥ संमत्‌ १८८६ ॥ “° 
३२५१६२ ३१ १४ | ५७ झपु० प्राचीन | इति श्री भागवतेमहापुराणा प्रथमस्कंघे- 

. सें० मी० (१६-४४ एकादशोध्यायः ॥ ११९९९ ' °` 
५१-५२, ) : 

३४'३ ५% १७७ द १३ | ४० अपू० प्राचीन 
सें० मी० | (१-६) 

३३“१ १६ १४५ ३६ १३ | ३५ अ्रपु० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराण प्रथमस्कंघे 
सें० मी० | (२-४०) ; शुकागमनोनाम एकोनविशोध्याय: 

९ &° ०० ७२७७ 
३१:७० १५:९१ ४४ १२ | ४८ पू० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे भागवत 
सें० मी? | (१-४४) र सं०१८६८| टीकायां श्रीधरस्वामी विरचितायां 
* | भावार्थं दीपिकायां द्वितीय स्कंधे दशः 
मोध्यायः॥ “° ° लिखितं कृष्ण प्रशाद | 
ब्राह्मणेन संवत्‌ ॥ १६६८ ॥ राम 
३१५५१६२ ३३ १६ | ५४ पू० प्राचीन | इति श्री भागवत टीकायां श्रीधर स्वामी 
सें० मी० (१-३३) विरचितायां भावाथ दीपिकायां 
स्कंधे दशमोध्यायः समाप्तः | 
enn. प 


न = 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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[ | Cm राजु mee Co I ie 7 
पुस्तकालय की | । ग्रंथ किस 
क्रमांक और आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
या संग्रहविशेष | । लिखा है 
हक सखिया | _+ 4500 न 
१ : स्य S| क कळ 2 
| | 
१६४ ११२८५ | भागवत (द्वितीयस्कंध) | दे० का० | दे० 
(भावार्थदीपिका) | 
१६५ २७७८ भागवत (द्वितीय स्कंध) | दे० का० दे ० 
१६६ ६२२७ | भागवत (द्वितीय स्कंध) | दै० का० | दे० 
(भावार्थदीपिका टीका) | 
| 
१६७ ५९६८ भागवत (द्वितीय स्कंध) | दे० का० दे० 
र्‌ (चतुश्लोकी भागवत) 
| 
१६८ ८० भागवत (द्वितीय स्कंध) | व्यास जी | दे० का० दे० 
| 
| | 
१६६ ५७११ भागवत (द्वितीय स्कंध) दे० का० ko 
१७० ५७०८ भागवत (द्वितीय स्कंध) दे० का० | दे० 
(सटीक) 
१७१ २१५६ भागवत (द्वितीय स्कंध) > 
(चंद्रिकाटीक्रा) दर काळ | 


न 
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३३ 
प्राकार पृष्ठ में ग्रंथ पणां है? 
का 332 पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या श्रपर्णो है तो वतं-| और अन्य आवश्यक विवरण 
पत्रों या पृ और प्रतिपंक्ति। मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरतंख्या। विवरण 
द ञ्ज ब स द ह्‌ १० ११ 
३३४५ २८१ ५७ १२ १५ | ४७ अपु० प्राचीन श्रीभागवतेभावार्थदीपिकायां 
सं० मा० द्वितीयस्कंघेदशमोध्यायः ॥ “°° "० 
३१-७७ १६"६| ६० १४ | ४८ पुऽ प्राचीन | श्री राधिकेशस्यपद सेवाधिकारिणा 


००० दशमाध्यायमाश्रिता॥ 


३०८% १६:११ ४३ १५ | ४६ पु० प्राचीन | इतिश्रीभागवते भावऽर्थदीपिकायां 
सें० मी० | (१-४३) सं०१८१७| द्वितीये स्कंधे दशमोऽध्यायः १० समाप्तः 
संवत १८१७ तत्व वर्ख कातिक मासे 
शुक्ले पक्षे तिथि नवम्यां सोमवाश्रे*** 


१६२% ११ १ ८ | २२ प्रप्‌० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे द्वितीय- 
|; सें० मी० स्कंधे श्री भगवद्ब्रह्मसंवादे चतुश्लोकी 
| [गवत संपूर्णम्‌ ॥ 

३३५५ १४४ ४३ & | ५८ अपू० प्राचीन 

सें० मी० 

ˆ  ३६'३% १६२१ २५ ६ | ३२ | अपू० प्राचीन 

। सें० मी० (जीणं शीणं) 

| ३३:५५ १७:१| ४० १२ | ४५ पू० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे अष्टादश 

। सँ० मी० | (१-५०) साह स्त्र्यां संहितायां द्वितीयस्कधे 

| र दशमोध्यायः ॥॥ 

| 

` ४०३२५१५२ १२ | ११ ५४ पू० प्राचीन | इति चैतन्य मत चंद्रिकायां द्वितीयः 
सें मी० | (१-१२) सं०१८६४| स्कंघेदशमोध्यायः समाप्तम्‌ ॥ `° 


संवत्‌ १५६४ के० ॥ 
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¥o 
ग्रंथ किस 
पुस्तकालय की वस्तु पर | 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंयनाम ग्रंथकार टीकाकार | लिखा है |तिथि 
वा संग्रहविशेष | 
च नस्य oh ‘os ff. ०, (ल sc ose छ 
RR २ Ne | न्या म ली 
१७२ १९२३ : भागवत (द्वितीय स्कंध) दे का० | दै० 
| (संस्कृतटोका सहित) 
१७३ ` १६२७ भागवत (द्वितीय स्कंध) दे० का० | दै» 
(भावार्थदीपिका टीका) 
१७४ ३८६८ भागवत (द्वितीय स्कंध) दे० का० | दै० 
(सटीक) | 
१७५ ७६७ भागवत (द्वितीय स्कंध) दे० का० दै० 
(१-२ अध्याय संस्कृत | 
टीका सहित) । 
१७६ ३४३ भागवत (दितीय स्कंध) व्यास श्रीधरस्वामी दे० का० | दै० 
(भावार्थदीपिका ) | 
| 
| 
१७७ ५८७ भागवत (द्वितीय स्कंध) श्रीधरस्वामी] ३० का० | ६० 
(भावार्थदीपिका) | | 
७८3 
| | 
१७८ ३६२१ भागवत (द्वितीय स्कंध) श्रीधरस्वामी। १० का० | १० 
(भावाथंदीपिक) ८ | | 
| | 
ठर . ७३६६ | ै | 
१ ८ भागवतं (द्वितीय स्कंध)| व्यास श्रीधरस्वामी| दे० का० दे० | 
(सटीक) 
| 
| 
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5 या पृष्ठों 

का अन्य आवश्यक विवरण 

श्रा 

- 27 Mme 5 

३२५१५६ 

सें० मी० 

त ॥ रि? भावार्थं दीपिकायां द्वितीय स्कंधे 

TTS दशमोध्यायः""` "`` संवत्‌ १६०६ ॥ 

३५% १७५ 

सें० मी० 

२४५ ०१५ इति श्री भागवते महापुराणे द्वितीयखंडे 

सें० मी० हितीयोध्यायः 

३५८२ १३७ इति श्री भागवत टीकायां श्रीधरस्वामी 

सें० मी० विरचितायां भावार्थ दीपिकायां द्वितीय 
स्कंधे दशमोध्यायः॥ श्रीमद्भागवत 
मया हि स्वीय बोधा कृतमे तञ्चसवतः ४॥ 

३० % १६ इति श्री भागवते महापुराणे द्वितीयः 

सें० मी० स्कंधे दशमोध्यायः श्रीमत्परमानंद से वि- 
श्रीधरस्वामि विरचिताप्रा भावार्थ 
दीपिकायां ॥ श्रीमद्भागवत येनस्वब्रह्म 
मखतो मतं ॥ 23 

३३५१६४ इति श्रीभगवते टीकायां श्रीधरस्वामि 

सें० मी० विरचितायां भावार्थेदीपिकायां द्वितीय- 
स्कंधेदशमोध्यायः॥ १० `` शुभंभूयात्‌॥ 

३४.९५१३ श्रीभागवते महापुराण द्वितीयस्कंघे > 

सें० मी० ५% > इति दितीयेव्यासाक्षांयां श्रीघर- | 


स्वामिविरचित्रायां दशमोध्यायः ॥ श्री 
रामचंद्र ॥ 
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४२ 
पुस्तकालय की र 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम 
~ वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
१ र्‌ ३ 
१५० ५३६७ भागवत (द्वितीय स्कंध) 
(भावार्थदीपिका टीका) 
१५१ ५२४४ भागवत (द्वितीयस्कंघ) 
१८२ ५३७३ भागवत (द्वितीय स्कंध) 
(सटीक) 
१५३ ८७८ भागवत (द्वितीय स्कंध) 
(भावार्थदीपिका) 
१८४ ५०६ भागवत (तृतीयस्कंध) 
(सटीक) 
१८! . ६२५८ भागवत (तृतीय स्कंध) 
स (भावाथंदोपिका) 
१८६ १४३७ भागवत (तृतीयस्कंध) 
१८७ ३५२५ भागवत (तृतीयस्कंध ) 


ग्रंथकार टीकाकार 
४ ण 
श्रीधर 
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पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में कया ग्रंथ पूर्ण है ?| ्रवस्था 
का पत्र संख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणां है तो वर्त-। और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार श्रौर प्रति पंक्ति मात अंश का | 
में ग्रक्षरसंख्या। विवरण 
bE ब स द & १० ११ 
३३ % १४२ ४३ १४. | ३८ पू० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे द्वितीय 
सें० मी० सं०१८:३| स्कंध शुक परीक्ष संवादे दशमोध्यायः 
समाप्त १० समाप्तोयं द्वितीय स्कंधः ॥। 
२७:१ ११-४| ४४५ ११ | ३३ ग्रपु० प्राचीन | इतिश्री बागवतेमहापुराणे द्वितीय- 
सें) मी० |(३-८,१०- रुके पुरुष सूक्त कथनेषष्ठोध्यायः ॥ 
४४,४६-४९) (पृ? संख्या ३७) 
३२.८२ १७.३| ४२ १६ | ४१ पू० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे पारम- | 
सें० मी० | (१-४२) हंस्यां संहितायां वैयासिक्यां द्वितीय 
स्कंधे दसलछणाकथनं दशमोध्यायः 
॥ १० ॥ % x x 
३६% १७५ ४३ १४ | ४५ प्‌० प्राचीन | इति श्रीभागवतटीकायां श्रीधर 
सें० मी» (१-४३) सं०१८ स्वाभिविरचितायां भावार्थ दीपिकायां 
हितीयस्कधे दशमोध्यायः ॥ **" 
लिखितं श्री तिवारी सवनराम संवत्‌ 
१८५६ श्रावणशुक्ल तृतीयायां ३।"”” 
३०.५५» १६३ 5८ १४ | ३५ ग्रपु० प्राचीन 
सें. मी० | (१-८८) 
३२.८% १६६ १३८ ११ | ५० पुष प्राचीन | इति श्री भावार्थ दीपिकायां तृतीयस्कधे 
सें मी० |(१-१३७) नामत्रयत्रिशोध्यायः ॥ ३३ ॥ लिषा 
फेकूसीहभ्रयाक ब्राह्मणः ॥ शुभमस्तुः॥ 
२१०७ > १०७ १० ७ २८ ग्रपु० प्राचीन इति भागवते तु० ग्र०0 क० दे० सं० द्‌ 
सं० मी० ( १-१० ) 


भ० ध्या ॥ 


३०-९१६७ ५ १८ | ५१ 
सं० भी० |(१,१०,१२- 
१४) 
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॥ की ग्रंथ किस 

कमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथ नाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 

वा संग्रहविशेष लिखा है 

। ~ कक क य क 0 डी - 

———N 222 उन SS a ES RES प ता या 

१८८ ५५८ भागवत (तृतीयस्क्रध ) श्रीधरस्वामी| दे० का० | दै० 
(भावार्थदीपिका टीका) 

१८६ ६१२६ | भागवत (तृतीय स्कंध) दे० का० | द° 
(सटीक) 

१६० ६१७१ भागवत (तृतीय स्कंध) दे का० | १° 

१६१ २०४ भागवत (तृतीय स्कंध) व्यास श्रीधरस्वामी ६० का० | दे® 
(भावार्थदीपिका) 

दे® 

१६२ १७० भागवत (तृतीय स्कंध) व्यासजी दे० का० 

१९३ 8१ भागवत (तृतीय स्कंध) व्यास जी | श्रीधरस्वामी| दे० का० | दे 
(भावार्थदीपिका टीका) 

१६४ ३३५६ भागवत (तृतीय स्कंध) श्रीधरस्वामी| ` दै का० ३० 
(भावार्थदीपिका) 

दे० 


भागवत (तृतीयस्कंध) 
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errr 


पत्रों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण हे? | 
का , | पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | ग्रपूर्णा तो वर्त- | और श्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार आर प्रति पंक्ति| मान अंश का प्राचीनता 
5 में ग्रक्षरसंख्या| विवरण 
८ ग्र स द & १० ११ 
३३२% १५ ११८ १२ १ पू० प्राचीन श्रीभागवते महापुराणे तृतीयस्कंधे 
सें० मी० | (१-११८) सं०१८६६| कायिलेयोपाख्याने वर्यास्त्रिशोध्यायः ॥ 
३३॥ श्रीकृष्णाप्रशादविद्यार्थी लिखितं ॥ 
श्रीमतेरामानुजायनमः सं १८६६ ॥ 
इति श्रीभागवते तृतीयस्कंधे भावार्थ 
दीपिकायस्त्र्यास्त्रि शोघ्यायः ॥ ३३ ॥ 
३०३% १५११ ८५ १२ | ३३ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराण तृतीयस्कघे 
सें० मी० | (१-८५) षोडशोध्यायः ॥१६॥ “” (पू? ८४) 
२७५ ०९१२ २० & | ४१ ग्रपू० प्राचीन । इति श्री भागवते महापुराणे तृतीयो- 
सें० मी० १-३,७-२२) ध्यायः: ३ व्यासउवाच ॥ (पृ० ७) 
३६१% १५५| ११६ १२ | ५४ पू० प्राचीन | इति श्रीभागवते महापुराण तृतीयस्कंधे 
सें मी० | (१-११५) कपिले ब्र्यास्वशत्तमोध्याय: ॥ 
इति श्रीभागवते महापुराणं तृतीयस्कंधे 
भावार्थदीपिकायां श्रीधरस्वामी विर- 
चितायां त्रयशे स्त्रिशोध्यायः ॥ 
३३:५ ५१७:२| २४ १७ | ३७ अ्रपु० | प्राचीन 
सें. मी० 
३३-७ % १४: द १६ | ६४ ० ड्ति सो भागवते महापुराण श्रीधर 
सें० ह 0 ( बा १८) र प्राचीन | स्वामि विरचितायां भावार्थदीपिकायां 
तृतीयस्कंधे त्रयस्त्रिंशत्त मोध्याय ॥३३।॥। 
३२:८५ २ १६: १२ | ५२ ० इति श्रीभागवते महापुराण ततीयस्कंधे 
सें० मी टु ( नेत ८) प्राचीन | भावार्थ दीपिकायां श्रीधर स्वामि 
विरचितायां त्रय॑स्त्रिशत्तमोध्याय: ३३॥ 
२३ ५१७ ६६ | १७ | ५४ अप प्राचीन 
स० मी० (२५-८६) 


eS eSasredteeio टि ााक्ख्त्तिलि 


५६ 


वी और 


१६७ 


१६८ 


१६६ ' 


२०१ 


२०२ 


२०३ 
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पुस्तकालय की 
ग्रागतसंख्या 

वा संग्रहविशेष 
की संख्या 


= 


0 


५३९१ 


६२८३ 


२७७६ 


३३५३ 


७६ 


ग्रंथ . किस 
ग्रथनाम टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
लिखा है | 


३ 


भागवत (तृतीय स्कंध) 
(सटीक) 


भागवत (तृतीय स्कंध) 
(सटीक) 


भागवत (चतुर्थं स्कंध) 


(सटीक) 


(चतुर्थं स्कंध) 


भागवत (चतुर्थं स्कंध ) 


भागवत (चतुर्थ स्कंध) 
(भावार्थदीपिका) 


भागवत (चतुर्थं स्कंध) 
(भावार्थदीपिका ) 


भागवत ( चतुर्थेस्कंध ) 
(भावार्थदीपिका) 
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_ क 


पक्नों या पृष्ठों | | पृष्ठ में ग्रंथ पूणं है? | अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या 'ग्रप्रां है तो वतं श्रौर ग्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का | 
र में ग्रक्षरसंख्या_ विवरण | _ 
वमर बस दी ६ १० | ११ 
३७:५ » १४-९ ११५ ११ | ४३ अपू० प्राचीन | इति श्री भागवतते महापुराणे तृतीय 


सें० मी० | (१-१११) स्कंधे द्वात्िशत्तमोध्यायः ॥ 


(पृ० संख्या ११३) 


३८८% १५८ २७ १२ | ६३ अपू० `| प्राचीन 


इति श्री भागवते महापुराणे तृतीय 
सें) मी० | (१-२७) 


स्कंधेऽऽटमोध्यायः ८ ॥ (पु० संख्या २३) 


३४६% १८ ६७ १४ । ५१ पू० ` `| प्राचीन 


इति श्री भागवते महापुराणे चतुर्थ 
सें मी० | (१-६७) 


स्कंधे प्रवेतसोपाख्यानं नाम एर्कात- 
शोऽध्यायः॥ 7” 7” 


३२:७ % १६१ १०४ | १३ | ४४ पु० प्राचीन 


इति श्री भागवते भावार्थ दीपिकायाँ 
सें० मी० 


चतुथो स्कंधे एकत्रीशोध्याय ॥ ३१॥ 


इति श्री भागवते महापुराणे चतुथं 


३३% १६७ १४१ | १३ | ३८ पू० प्राचीन 
- | स्के प्रचेत `` 


सें मी० | (१-१४१) 


३९८१६ ६४ १३ | ५२ पू प्राचीन 


इतिश्रीश्रीधर स्वामि विरचितायां 
सें. मी० | (१-६४) सं०१८२६ 


श्री भागवतभावार्थं दीपिकायां चतुर्थं 
स्कधे एक्विशोध्यायः श्री शिवापंण- 
मस्तु संवत्‌ १८२६ कृआर शुदि ६ वा 
शोवार समाप्तः ता दिन पुस्क समाप्त 


सुभमस्तु ॥ 


३३ % १४७ &७ ११ | ४१ पू० ` प्राचीन 


इति श्री भागवते महापुराणे पारम- 
सें० मी० (१-६७) 


हंस्यां संहितायां चतुर्थस्कधे प्रचेतसोपा- 
ख्यानं नाम एक द्रिशोध्यायः ॥ 


३३५१७ ६७ ४ | ४३ पू० प्राचीन 


३ इति श्री भागवते० च० एर्कातशो- 
स० मी० (१-९७) 


ध्यायः ३१ ॥ 
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। 

पुस्तकालय की ग्रंथ किस | 

क्रमांक और ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर । लिपि 

वा संग्रहविशेष लिखा है | 
=n वध &सल्या MORN 

१ र ३ ¥ ५ ६_ जज 

२०४ ६६४ भागवत (चतुर्थस्कंध ) दे० का० | दै». 
(संस्कृतटीकासहित ) 

२०१ ४०० भागवत (चतुर्थ स्कंध) व्यास दे० का० ०. 

(सटीक) 

२०६ ५ ८२ भागवत (चतुर्थस्कंध ) दे० का० | दे». 
(सटीक) 

२०७ ७८६३ भागवत (चतुर्थस्कंध) दे० का० | दे | 

(सटीक) । 

| 

२०८ ८५६ | &भागवत (चतुर्थस्कंध ) दे० का० | 3` | 

(भावार्थदीपिका) 

है ६ २६१ | भागवत (चतुर्थस्कंध) | व्यास श्रीधरस्वामी] दे का० | ते. 
(भावार्थदीपिका) 

२१० ५६० भागवत (पंचमस्कंध ) श्रीधरस्वामी। दे० का० | १२० 

(भावार्थदीपिका) 

२११ ४३५ भागवत (पंचमस्कंध)| व्यास १० 


(संस्कृत टीका सहित) 
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पत्रों या पृष्ठों 
का पद्रसंख्या 
आकार 
नाका डक 


३३३ % १४८ १२ 
से० मी० 


३३५१७ 
सें मी० 


७६ 


३२'८ % १५४ ८३ 
सें० मी० (२-८४) 


३४८ > १३-२ ९२ 


सें० मी० | (२-६,११- 
६७) 
३६५ ५१६७ दऽ 
सें० मी० | (१-८८) 
३०-६ %१६:३| ९९ 
सं० मी० | (१-९९) 


३४.८ > १४६ ८५३ 


सें ० मी० ( १-०३) 
३२० १९१५ १५ 
सं० मी० | (६७-५१) 


(सं०सू० _२-७ ) 
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प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णा है ?| अवस्था 
पंक्तिसंख्या |ग्रपूणां है तो वर्त और 
और प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 


श्रच्य आवश्यक विवरण 


र में ्रक्षरसंख्या विवरण 
सः दा का? ११ क 
१२ | ५६ अपू० प्राचीन 
(जीणं 
११ | ३६ अपु० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे चतुर्थस्कधे 
सं°१६१८| पृथु विजये राकोन विशोध्यायः । 
१३ | ४८ अपु० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराण चतुर्थस्कंधे 
दक्षयज्ञविध्धंसनोनाम पंचमोध्यायः ॥ 
(पृ० १५) 
१२ | ६० ग्रपु० प्राचीन | इति श्रीभागवतभावाथं षददीपिकायां 
चतुर्थेस्कंधे एकत्रिशोध्यायः ॥ श्रीराम 
१४ | ५३ पू० प्राचीन इति श्रीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कधे 
सं०१६८४| प्राचेतसोपाख्याने एक तिशोध्यायः 
समाप्त: चतुर्थः ॥४॥ 
१४ | ४६ पुष प्राचीन | इति श्रीभावार्थदीपिकायां श्रीधरस्वामि 
सं०१८९८| विरचितायां चतुर्थं स्कंघेएकत्रिशोध्यायः 
३१॥ संवत्‌ १८९८ ॥ 
| ११ | ५३ पू० प्राचीन | इति थी भागवते महापुराणे श्रीधर | 
स्वामी विरचितायां पंचमस्कंघ टीकायां 
००० see ॥ E 
१२ | ४९ 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | अ्रागतसंख्या ' ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि. 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
Ee जा ड MR JA, | 
२१२ १९३ भागवत (पंचम स्कंध)| व्यास दे० का० | ३० 
२१३ ३३५० भागवत ( पंचम स्कंध्र) श्रीधर स्वामी| ` दे० का० | ३७ 
भावार्थदीपिका 
२१४ ३५१६ | भागवत (पंचमस्कंध) दे० का० | ६० 
(सटीक) 
२१५ ६७ भागवत (पंचम स्कंध) विजय तीर्थ | दे» का० | देश 
ठे (सटीक) 
२१६ २७७० भागवत (पंचम स्कंध) देश का० | दे० 
२१७ १६२३ | भागवत (पंचम स्कंध) दे० का० | देः 
२१५ १६३९ भागवत (पंचम स्कंध) दे० का० | ३० म 
२१६ ४३८७ भागवत (पंचमस्कंध)| व्यास दे० का० | । 
(सटीक) 
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पो या पृष्ठों नन 7 हम मल का | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ MT. है? | अवस्था | 


का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूणँ है तो वतं- "| ध्न्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति। मान अंश का प्राचीनता 
__  मैंग्रक्षरसंख्या | _ विवरश 
चञ्च अस अक & १० | ११ 
३५१५७ ८३ ११ | ५५ पु० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे पंचम स्के 
सें० मी० (१-८३) (जीण) | ग्रप्टादश साहस्यां संहितायां नरक वर्णंनो 
नाम पड्विशोध्याथ % पंचम स्कंध > 
समाप्त > 
३३१६ ८३ १२ | 5६ पु० प्राचीन | इति श्री श्रीधर स्वामि विरचितायां 
। सें० मॉ० | (१-५३) पंचमस्कंध टीकायां पड्विशतिमोध्यायः॥ 
शुभमस्तु ॥ 
३३:5 % १५ १६ १९ | ३६ श्रपू० प्राचीन 


सेप मी० (१-१६) 


३२७ % १२९७ ७६ १३ | ६१ ग्रपू० प्राचीन 
। सें० मी० (१-७६) 


३२५८ १६*४ १०६ | १० | ४३ | पृ प्राचीन | इति श्री० पंचम स्कंधे न रकानवणांनं- 
सें० मी० | षड्विशोध्यायः २६ ॥ 
३० > १४ १३ १५ | ४० अपु० प्राचीन 
सें० मी० 
३०७%१५ | ७ १५ । ४३ अपु० प्राचीन | इति श्रौ भा० पंचमस्कंधे षड्विशतित- 
सें० मी० |(१४-१६,३६) मोध्यायः ॥ २६ । मासोत्तमे चेत कृष्ण- 
पक्षे सोमवत्याममावस्यायां लिखितं 
नारायणस्येदं पु० संपूर्ण ।। 
३४-२ ५ १४८ ८३ | १३ | ४६ पू० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे $ष्टादश- 
सँ० मी० | (१-८३) सं०१६०३| साहस्या संहितायां वैयासिक्यां पंचम- 


स्कंधेनरकवणंनो नाम षडविशोध्याय: . 
२६ संवत्‌ १६०३ ज्येष्ठ मासे शुक्तलपक्ष | 
एकादश्यां भृगुवासरे लिखितं पचोली | 

/ महतावराय स्वात्मपठनार्थ शुभमस्तु 
मंगलंददातु श्री गोविदायनमः ॥ 
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पुस्तकालय की | . ग्रंथ किस | 
क्रमांक भ्रौर विषय | भ्रागतसंख्या | ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है | 

की संख्या 


| TE en काका विका ES. |. 


“क, _ 


२२० ६३३४ भागवत (पंचम स्कंध) व्यास श्रीधर स्वामी| दे" का० | दे० 
(सटीक) 
२२१ ६१५६ | भागवत (पंचम स्कंध) श्रीधर स्वामी | दे० का० | दे० 
(भावार्थदीपिका) 
२२२ ६१६५ भागवत (पंचमस्कंध) श्रीधर स्वामी | दे० का० | दे० 
(सटीक) 
२२३ ७८५३ |भागवत (पंचमस्कंध) श्रीधर स्वामी | दे० का० | दे० 
(सटीक) 
२२४ १९८९ भागवत (पंचम स्कंध) दे० का० | दै० 
२२५ १६६० भागवत (पंचम स्कंध) श्रीधर स्वामी | दे० का० | दै» 
२२६ १६५५ |भागवत (पंचम स्कंध) दे० का० | दे० 
२२७ , १६३० (पंचम स्कंध) श्रीधर स्वामी | दे० का | दे० | 
(भावार्थदीपिका) ै 


पक | 
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TTT २३ 
पत्रों या पृष्ठों | | प्रति पृष्ठ में पा ग्रंथ पूर्णाहै ? | अवस्था | 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या 'ग्रपूरां है ) वर्तन और ' अन्य आवश्यक विवरण 
आकार ग्रौर प्रति पंक्ति। मान अंश का प्राचीनता 
ड में ग्रक्षरसंख्या विवरण | 
ऽग्र | ब स द १० । १० १० 
३२२9५१६ | ८३ १२ | ३३ पूछ प्राचीन इति श्री भागवते महापुराणेपारमहस्यां 
सें० मी० | (१-५३) सं०१८७४| संहितायां पंचम स्कंधे नरकानवणाँनो 
| नाम षडविशतिमोध्याव इति श्री 
, श्रीधर स्वामि विरचितायां पंचम 
स्कंध टीकायां पडविशतिमोध्यायः 
` सवत्‌ । १८।७४। पौष क्रस्न पक्षे 
पचम्यां रविवाससे जारी नगरे 
३३:६५ १७६' ६८ ११ | ४६ पू० प्राचीन , इति श्री श्रीधर स्वामि विरचितायाँ 
सें० मी० (१-६८) 'व॑०१८८७. पंचमस्कधे भावाथ दीपिकायां नाम 
षड्विशतितमोध्यायः ॥ २६ ।"””””” 
णंवत ॥१८।।८७॥ शन ॥१२॥३७॥ 
| लिषा फेकूसिह श्रयाचक व्राह्मणः ॥ 
| है 
३४७ > १७७ ८३ १३ | ४५ | पू० प्राचीन इति श्रीधर स्वाँमि विरचितायाँ पंचम- 
सें० मी० (१-८३) | सं०१८५९ स्कंधे टीकायां षड्विशतिमोश्ध्याय; >॥ 


३५१५१३१: ८३ ११ | ५७ 


पु० प्राचीन इति श्री श्रीधरस्वामि विरचितायां 
सें० मी? । (१-८३) 


पंचमस्कंधटी कायांषड्विशतिमोध्याय:॥ 


~ > १७५ | २२ १४ | % आपु० प्राचीन इति श्री भागवते महा पुराण पारम 
स मी० | (8-३०) हंस संहितायांवेसिक्यां पंचम स्कंधे 
| जड़भत चरिते नामनवथोध्यायः ॥ 
३५५१५ | १४ | ४१ | अ्नपू० प्राचीन इति श्री श्रीधर विरचितायांपंचम 
सें मी० , स्कंध टीकायां षड्विशतितमोध्यायः 
| २६॥ 
३२५१६३ १३ | ४७ पू० प्राचीन | श्रीराधा कृष्णासरस्तटे माघमासे कृष्ण- 
सें० मी० सं०१८८५| पक्षे तीथी ११ आःसनवारे सं १८८५ 
। इदं पुस्तकं लिखितं श्री रीवास्थाने . 
| हस्ताक्षर वीसुनद सकायथके शुभमस्तु | 
| श्रीरस्तु ॥ 
३४:६ > १७:५ १४ | ४० अप० | प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे पंचमः 
सें० मी० सं०१६३०| स्कंधे श्रीधर स्वामी विरचितायां भावाथं 


दीपिकायां "° `°°संवत्‌ १६३० ॥। 
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पू 
| पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
त्रमाँक और विषय ्रागतसंख्या प्रथ नाम ग्रथकार | टीकाकार | वस्तु प लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या । (00-03 क्ल डा 
लाक अ a ¥ ५ J ‘Ke IES 
२२८ १६२८ भागवत (पंचम स्कंध) व्यास श्रीधरस्वामी) दे० का० | दे० 
| (भावार्थदीपिका) 
२२६ ८७४ भागवत (पंचम स्कंध) दे० का० | दे० 
| सटीक) 
२३० ३३३ भागवत (पंचम स्कंध) दे० का० | दे०- 
(सटीक) 
२३१ २६३ भागवत (षष्ठ स्कन्ध) श्रीधरस्वामी) दे का० | दे० 
| (भावार्थदीपिका) 
२३२ ७८४६ | भागवत (षष्ठस्कंध) श्रीधरस्वामी| दे० का० | दे० 
(भावार्थदीपिका) 
२३३ ६२८२ | भागवत (षष्ठस्कंध) श्रीधरस्वामी| दे० का» | दे० 
(भावार्थदीपिका) 
२३४ ४५४१ | भागवत (षष्ठस्कंध) दे० का० | दे० 
(सटीक) 
२२५ १३६९ भागवत (षष्ठस्कंध) दे० का० दे० | 
३्‌ (भ्रष्टमोध्यायः) 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ५५ 


प्रों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में कया ग्रंथ पुणा है? श्रवस्या Mmmm त 
पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | ग्रपूणं है तो | और | श्रन्य श्रावश्यक विवरण 
आकार | आर प्रति पंवितवर्तमान ग्रंश का प्राचीनता | 
| में ग्रक्षरसंख्या | विवरण 
| कः ६ कछ | क; 
३४% १६५ ४७ १२ | ४६ अपू० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे पारम 
सें० मी० (१-=,४३- हंस्यांसंहितायां पंचमस्कंधे नरकानृवणाँनो 
८२) नाम””” ॥ श्रीधरस्वामी विरचिठायां- 
| पंचमस्कंध टीकायां "°" ॥। 
३१:९५ १६०४. ९३ १५ | ३८ ग्रपू० प्राचीन | इति श्रीभागवते महापुराणे पंचमस्कंधे 
सेंश मी० | (१-१६,१८- षड्विशोध्याय ॥ 
९४) 
३०९ % १६'९ ८३ १२ | ४६ पु० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे$ष्ठादश 
सें० मी० | (१-८३) ००० पंचमस्कंधे नरक वर्णोनोनाम “ श्री- 
मथुरानाथ चरणकमल शरण मम ॥ 
३५५% १४४५ ६२ १३ | ४८ पु० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराण षष्ठस्कंघे 


| संवत १६७६ श्रावण श॒द्धद्वादश्यांलि- 
¦ खिते वेदांति चितामरि भट्टरेनकाश्यां ॥ 
इति षष्ठे भावार्थ दीपिकायां 


| सें० मी० (१-६२) | | १६७६| पुंसवनब्रतकथनंप कोनंएविशोध्याय: ॥ `" 
| | 
| 


सें० मी० | (१-७६) भागवतभावार्थ दीपिका षष्टे एकोन- 


| 
| 
| 
| 
| विशोध्याय:॥ १६ 
| 


नविश 
३५-२५१३ व्ह. १२ | ५२. अपू० प्राचीन | षष्ठस्कंधनिगढार्थं पद भावार्थदीपिका 
सें० मी० | (१-६२) | ¦ ““श्रोधर निमिता 
५१ | पू० प्राचीन इति श्री श्रीधर स्वामि विरचितायां 


| 

| 
३२८% १६.५| ७६ | ११ | 

| 


३६२५१५२] ५६ | ११ | ५५ | अपू० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे षष्टस्कंधे 
सें. मी० | (१-१६,२१- सप्तदशोध्यायः ॥। (पू०--५७) 
५७) र 
x x x 
११:६५ ८५ १३ ६ | ११ झपू ० प्राचीन | इति श्री मद्भागवते षष्ठस्कंधे नाराय- | 
से पोर णवर्मोपदेशोनामष्टमोञ्ध्यायः ॥ श्री- 


गणंशायनमः ॥ 


पि न ने बेग हिका राता इत्र ता न] 70 अआ 
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f 
Mr | "ग न जय 
पुस्तकालय की | : ग्रंथ किस | 
क्रमांक और भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि | 
या | लिखा है | 
377 संड्या आ 
न २ त्वे डड शर ह जा 
२३६ २७७१ | भागवत (षष्ठ | व्यास दै» का० | दै० 
२३७ २७५९ | भागवत (षष्ठ स्कंध) देश का० | २० 
(नारायण वर्मे) 
२३८ ३३४४ | भागवत (षष्ठ स्कंध) | | दे० का० | ३० 
(भावार्थदीपिका) 
२३९ ७८ | भागवत (षष्ठ स्कंध) देश का० | १° 
(सटीक) | 
२४० ६२ | भागवत (षष्ट स्कंध) दे० का० | ° 
२४१ ४५२९ भागवत (षष्ठ स्कंध) श्रीधर स्वामी दे* का० | * | 
भावाथंदोपिका) ( 
> 
ह 
| 
२४२ १९२९ भागवत (षष्ठ स्कंध) दे० का० | दै० | 
| 
"| 
२४३ १९५५ भागवत (षष्ठ स्कंध) दे० का० | दे० 
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ु या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है ?| अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या ।अपुणं है तो वतन] और अन्य ग्रावश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
द्र ब स द & १० ११६ 


३१% १६५ ७५ ११ | ३७ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे षष्ट 
सें० मी० |(३२-१०६) स्कंधे पुंसवन व्रत कथनं नामैकोन 
विशन्तितमोध्यायः १६॥ 


१३:२ % ११७ १२ ७ | ११ पू० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणोषष्टस्कंधे 
सँ० मी० नारायण वर्म नामाष्टमोऽध्यायः शुभम्‌ 
श्रीरस्तु ॥ 
३३:२ %१६ ६१ १३ | ५१ पुष प्राचीन | इति श्रीधर विरचितायाँ भागवतदीपि- 
सें० मी० (१-६१) कायां षष्ठ स्कंधे एकोनविशोध्यायः 
१९॥ 
३३:५ १८१५ ६१ ११ | ५२ पुष प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे षष्ट 
सें० मी० | (१-६१) (जीण) | स्कंधे पुसवनमेको नवि "® =" ॥ 
३२७% १४२२ ६२ १३ | ४६ श्रपू ० प्राचीन 


सें० मी० | (१-६२) 


३७१५१५६] ५४ १३ | ५३ पुष प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणोषष्टस्कंधे 
सें० मी०  |(१-४९,१८ पुंसवन ब्रत कथनं नामेकोनविशोध्यायः 
ईर *** °" *भावार्थदीपिका सङ्धिरासे 


न्यतामेषायाहि श्रीधरनिमिताइतिषष्टे 
एकोनविशोध्यायः॥ 


३२:८ ५१६६ १० | १२ | ३५ श्रपू० | प्राचीन 
सें मी० |(२३-२८,३० 
३४-३६) 
३३५१७ २३ | १३ । ३३ अपू० | प्राचीन 
सें० मी० (३-१८, २६९- 
३५) 
(संग्सु० ३-८) 


स Shs Sin जड है ९ 
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की ग्रंथ किस 
क्रमांक ग्रौर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि | 
वा संग्रहविशेष लिखा है | 
Lo lc ६६% विद Fc । 
SE क | PE | ० 
२४४ ८७० भागवत (षष्ठस्कंध) दे० का० | दे० 
(संस्कृत टीका) 
_ २४५ २०१४ भागवत (पष्ठस्कंध) व्यासजी |श्रीधरस्वामी| दे० का० | दे० 
: (भावार्थदीपिका टीका) 
२४६ २०८४ | भागवत (षष्ठस्कंध) दे० का० | दे० | 
२४७ ५७८६ भागवत {षष्ठस्कंध) दे० का० | दे० | 
(सटीक) | 
ESS ६१५४ भागवत (सप्तमस्कंध) श्रीधरस्वामी | दे० का० 


(भावार्थदीपिका) 


२४६ ४१०४ भागवत (सप्तमस्कंध) | व्यासजी श्रीधर | दे० का० 
(“भावार्थदीपिका') 

२५० ६९ भागवत (सप्तमस्कंध) दे० का० 

२५१ ४५८ 


भागवत (सप्तमस्कंध) | व्यासजी दे० का० 
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—— TT = 
ड या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूणां है?। भ्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूर है तो वर्त श्रौर अन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान ग्रंश का | प्राचीनता 


___'में भ्रक्षरसंख्या! विवरण 
र बा | मद दत i a 


३०५१५२ २८ १५ | ४५ | पू. |सं०१८७७| इति श्रीमद्‌ भागवते महापुराणे षष्टस्कंधे 
सें० मी० |(१-१४,१४- | एकोनविशोध्यायः ॥१९॥। संपूर्ण शुभ- 
२७) मस्तु संवत्‌ १८७७ चेत्रमासे शुक्लपक्षे 
| षष्टो रवानमं दातटे पूर्ण ।। 
३५४ ५१५२ ११५ | १० | ४५ | पू० प्राचीन | इतिश्री भागवते महापुराणे षष्टस्कधे 


सं० मी० (१-११५) पुसवन पयोब्रत कथनं नाम एकोन- 
विशोध्याय । `° षष्टस्कंधनिगृढार्थं 
पदभावार्थदीपिक्ा सद भिरासेव्य 
तामेषयती श्रीधरनिमिता १ इतिषष्ठः 
एकोनविशोध्यायः ॥ १६ 


FE 
| | 

३१२% १६ ४७ १३ | ४८ | अ्रपु० प्राचीन 
EEE: | 

टो 

| 

| 


सें मी० |(१-२१,१- 
-२६) 
३४३ ५ १३:४ ६२ | १० | ६० पू० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे षष्टस्कंघें 
सें. मी० ।(१-६१,६१)' | पु सवन ब्रतकथनीनामैकोनविशोध्यायः ॥ 
| | श्रोरस्तु शुभंभूयात॥ 
4 सणी ल 
३३:८ १८ १७:४ ६७ | १२ | ४८ | पुष सं०१८८७| रति श्री भागवते महापुराणे परमहंस्या 


सें० मी० | (१-६७) | | संहितायां सप्तमस्कंधे प्रद्रादानुवरिते 

| युधिष्ठिर नारद संवादे सदावर: पंच- 
दशोध्यायः समाप्तोयं सप्तम स्कंध: ॥ 
संवत १८८७ सूत्रः श्री सप्तमस्कंधस्य 
भागवतार्थदीपिका श्रीधरस्वामि कृत 
टीकायाः ` ` ° ॥ 


प्राचीन | इति श्री० अष्टादश साहस्त्रां संहितायां 
वैसिक्यां सप्तस्कंधे प्रल्हादानुचरिते 
युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचारवणांनो 
नाम पंचदशोऽध्यायः १५ ॥ 


३१-५ १६:६ ६७ | १४ | ४३ ध्‌ 
सें० मी० (१-६७) 
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२५४ 


२५५ 


२५६ 


२५७ 


२५८ 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस । 
आगतसंख्या ग्रथनाम टीकाकार | वस्तु पर |लिपि | 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या च्या 
३ 4 ६ ७ 
ल->>>>>><>>-> >>> आए isd ज 
भागवत (सप्तमस्कंध) व्यासजी दे० का० | दे० 
भागवत (सप्तमस्कंध) श्रीधर दे० का० | देऽ 
(भावार्थदीपिका) 
भागवत (सप्तमस्कंध) श्रीधर स्वामी] दे० का० | दे० 
(भावार्थदीपिका) 
भागवत (सप्तमस्कंध ) श्रीधर स्वामी] दे का० | दे० | 
(भावार्थदीपिका) | 
भागवत (सप्तमस्कंध) दे० का० | दे० 
८ | 
भागवत (सप्तमस्कंध ) दे० का० | दे० | 
(सटीक ) । 
( 
। 
भागवत (सप्तमस्कध) श्रीधर स्वामी | दे० का० | दे० | 
(सटीक) : य 


२५६ 


भागवत (सप्तमस्कंध) दे० का० | दे० 
(सटीक) 


त्ता 
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तला र रारा नानक? - र 
पत्रों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में | ग्रंथ पूणां है १| श्रवस्था 
'का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | भ्रपूणां है तो त और अन्य श्रावश्यक विवरण 
श्राकार | प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में ग्रक्ष रसंख्या | 5 
स द & | १-2 ११ 


anaes त सन. 


३२०५ ०९११'४ 


र प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे सप्तम- 
स० म० 


१-६३) स्कंधे पचदशोध्याय: १५ श्री शुभमस्तु ॥ 


३२'१>%१६'२ 


१२ | ४६ पुर प्राचीन | सप्तम स्कंध गूढार्थ पद भावार्थं दीपिका 
स० मी ० 


(१-६७ सं०१८९१| संसेव्यतां सदा सभ्दियंति श्रीधरनि 
| मिता? श्री इति श्री भावार्थ दोपि- 

कायां" ““'संवत्‌ १८९१ फाल्गुन 

मांशेशुभ कृष्ण पक्षे नवम्यां श्री श्री ॥ 


३३३% १५२| १०६ ४८ पू० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे सप्तम 
सें० मी० १-१० ६ ) - स्कंधे युधिष्ठिर नारदसंवादे सदाचार 


रि? 


पंचदशोध्यायः ८५४ समाप्तं ते श्रीधर 
स्वामि विरचितायां भावार्थं दीपिकायां 
सप्तमस्कंधे पंचदशोध्यायः ८५ ॥ 


बम: 


२३५२ ०१४३ 


१२ | ५० Mo 
सें० मी० 


मं०१६७६| इति श्री श्रीधर स्वामि विरचितायां 
श्रीभागवत टीकायां सप्तम स्कंधे पंच- 


दशोध्यायः ॥| सवत्‌ १६७६ ॥. 


(१-६७ 


३३%१७ 


१३ | ४२ अ्पु० प्राचीन | इति श्री भागवते महा पुराणे सप्त- 
सें० मी० 


चतुर्थोध्यायः ॥ ४ ॥ `` "` 


८७५१६५ 


११ | ५५ पू० प्राचीन | इति श्री भागवते सप्तमस्कंधेभावार्थ- 
स मी० 


(१-५८) सं०१८३ दीपिकायां श्रीधर स्वामि विरचितायां 
टीकायांपंचदशोध्याय: ॥ १५ ॥ सप्तम 
स्कंध व्याख्यायां पदभावादं दीपिका ॥ 
संवत्‌ १5३३ ॥ शाके १६९८ % ॥ 


३४६५१२८ ११ | ५० पू० प्राचीन | इति श्री सप्त ५५ % इति श्री भागवते 
सें० मी० १-६७) महापुराणे सप्तम स्कधे प्रह लदान- 
- ४ चरितेय्‌धिष्ठिर नारद संवादे सदाचार 
पंचदशाध्यायः १५ स्कंधस्यभागवत 
भावार्थं दीपिका श्रीधरस्वामिविरक्ि- 

तायां सप्तमस्कंध टीका समाप्तः ॥ 


३४८ > १५ पु पुष प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराण सप्तम- 
सें मी० || व व > स्कंधे प्रह्लाद चरित युधिष्ठिर नारद 
ग्र ) संवादे सदाचारो नामपंचदशोध्याय:॥ 


rT rT Tr ल 
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८ | । 
| पुस्तकालय की | ट | ग्रंथ किस | र 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर |लिपि | 
वा संग्रठूविशेष लिखा है 
की संख्या >> 
१ २ ३_ EET द. | र 
२६० २६०९ | भागवत (सप्तमस्कंध) | व्यासजी दे० का० | ३० 
२६१ ७२६० | भागवत (ग्रष्टमस्कंध) | दे० का० | ३० 
(भावार्थदीपिका) 
२६२ ३६२२ | भागवत (श्रष्टमस्कंध ) श्रीधरस्वामी| दे० का० | ३ 
(भावार्थदीपिका) 
२६३ २८८ भागवत (श्रष्टमस्कंध) श्रीधरस्वामी दे० का० | ३० 
(भावाथंदीपिका) 
२६४ २०७ भागवत (ग्रष्टमस्कंध) दे० का० | ३० 
२६५ २०१६ भागवत (ग्रष्टमस्कंध ) श्रीधरस्वामी| ३० का० | ३० 
(भावार्थदीपिका) 
२६६ २३९३ भागवत (ग्रष्टमस्कंध) श्रीधरस्वामी| ३० का० ३० 
(भावार्थदीपिका) 
२६७ ६०५२ | भागवत (अ्रष्टमस्कंध) १० काट | १० 
(सटीक) 
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६३ 
TTT पी 
ग या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण ? | 
का पंक्ति संख्या | श्रपूर्ण हैतो | और अन्य आवश्यक विवरण 
श्राकार और प्रति पंक्ति। वर्तमान अंश का | प्राचीनता 
में अक्षर संख्या विवरण 
प्श्र स द १० > 
rrr छ च ह 
२१७ > ६५ ५ | २४ पू० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे सप्तम- 
सें० मी० स्कंधे नवमोध्यायः"*" 
३५:१ a ३ ११ | ५० पू० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराण अ्रष्टादश 
स० मा० 


सं०१८१५| साहरूपां संहितायां शुकपरीक्षित संवादे 
ग्रष्टमस्कधे मत्स्यावतारचरितानुवर्णँनं 
नामचतुरविंशोध्यायः ॥२४॥ सुभमस्तु 
संवत्‌ १५१५ % % % इति श्री- 
धरस्वामि विरचितायां टीकायां > 


१४ | ४८ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री भागवत भावार्थ दीपिकायां 
धरस्वामि विरचितायां ग्रष्टमस्कधे च- 
तुविंशोध्यायः समाप्तोयं ग्रष्टमस्कंधः।। 


सें० मी० 


३२६% १५३ १४ | ४७ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री श्रीधरस्वामि विरचितायां 

से० मी० भावार्थदीपिकायांमाष्टमास्कंघे चतुविंशा- 
तित्तमोध्यायः ॥ 

३२:२ 2 १६५ १३ | ३६ पू० प्राचीन | इतिसारार्थ दशिन्यां हषिण्यां भक्त चेत 


सं०१८८६| सां ्रष्टमस्य चतुविंशः संगतः संगतः 
सतां ॥ नमो विरक्तिनँच भक्तिगंधः 
पांडित्यलेशोन नावासुवृतं तवंग लोलां 
सुधियांनिरीछुं जालं जाम्पेवनहं तटीकाँ 
सँ० १८८६ आषाढ्मासे कृष्ण चतुईश्यां 
बुधवारे समाप्तं शुभमस्तु ॥ 


३३५५ १५:८ & | ४३ पु० प्राचीन | इति श्रीभागवतेमहापुराण अ्रष्टमस्कधे 
सें० मी० मत्स्यावतार वरणाननांम चतुविंशतितः 
मोध्यायः २४°६२ इति प्रष्टमस्कघें 
भावाथंदीपिकायां श्रीधरस्वामि विर- 
चितांयां चतुर्विंशोध्यायः २४। 
३३:८ ५ १७ ११ | ४५ पुष प्राचीन | इति श्री भागवते भावार्थ दीपिकायां 
सें. मी० श्रीधरस्वामि विरचितायां अ्रष्टमस्कधे 
चतुविंशोध्यायः 
३१४५ १८ १६:५ १३ | ४२ पुष प्राचीन | इति श्री राधिकेशस्य पद सेवाधिकारि- 
० मी० 


णेकृपापात्रेण हरिणा बलभद्रेण निमि- 


प्रदाऽयिका > % 
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के 
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९४ 
र की ग्रंथ किस 
क्र मांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या | _ ERR SE |. 
१ Ri ड RnB या ळा 
२६८ ३३४३ | भागवत (ग्रष्टमस्कंध) श्रीधर स्वामी | दे० का० | दे० 
(भावार्थदीपिका) | 
२६६ २०१ | भागवत (ग्रष्टमस्कंध) श्रीधर स्वामो| दे० का० | दै० 
(भावार्थदीपिका) 
२७० ५५७ | भागवत (ग्रष्टमस्कंध) श्रीधर स्वामी। दे० का० | दें० 
(भावाथंदीपिका ) 
२७१ ६७८६ | भागवत (श्रष्टमस्कंध) श्रीधर स्वामी दे० का० | षे० 
(भावार्थेदीपिका) | 
| 
| 
२७२ ५३७१ | भागवत (श्रष्टमस्कंध) श्रीधर स्वामी, दे० का० | दे० 
(भावार्थदीपिका) | 
| 
२७३ ६२८० (अ्रष्टमस्कंध) श्रीधर स्वामी दे० का० | दे० 
(भावार्थदीपिका) | 
| 
| 
| 
| 
२७४ २०८५ | भागवत (नवमस्कंध) | दे० का० | दे० 
(सटीक) | | 
। 
२७५ २०१७ | भागवत (नवमस्कंध) | 
(सटीक) ¦ दे० का० | दे० 
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नो बापु) नक)? या पृष्ठों | | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है? | अवस्था 


हु पत्रसंख्या पंक्तिसंख्या |श्रपुरां है तो वर्त] और श्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
आकार श्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का । प्राचीनता 


में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
ऽ म्न ब मदा | es किक ११ 


३२४ > शर्ट १२ | Li 
से० मी० (१-५८) 


पु० प्राचीन | इति श्रीभावगत्त वादी का श्रीरमी 
| र त्तायां श्रष्टम धे चतुर्विं घ्या: ॥ 


इति श्री भागवते महा पुराणे भावार्थ 
दीपिकायां श्रीधर स्वामि विरचितायां 
अष्टम स्कंध चतुंविशः संवत्‌ १६७६ 
| श्रीमद्वे दांतीरंगनाथ भट्ट सुतेन चिता- 
मणि भट्टेन लिखितं शुभमस्तु 
सवेजगतः॥ श्री: ॥ 

पु० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे अष्टादश 

सं०१६०२/ साहस्त्रं पारमहस्या वेयासिक्यां अ्रष्टम- 
स्कंधेभागवतो मत्स्यावताररितानवर्णंनं 
चतुविशतिध्यायः २४ अ्रष्टमस्कध- 
टीकायां श्रीधर स्वामी विरचितायां 
चतुविंशतितमो अध्याय: २४ भादौमासे 
शुक्ल पक्षं ९ संवत्‌ १९०२ ॥ रामश्री 
गनाधिपतये नमः ॥ 

० प्राचीन | इति भागवते महापुराणे भावार्थ 
दींपिकायां श्रीधर स्वामीविरचि-- + ` 
तायां ग्रष्टमस्कंधे चतुविशोध्याय: ॥ 
संवत्सरेत्रेत्रिसेच मार्गशीर्षोमले सुभे ॥ 
तिथित्रतीयासंप्राप्तेदेत्पपज्येतु संयत ॥ 

पूण प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराण भावार्थ 
दीपिकायाँ श्रीधर स्वामि विरचितायां 
अष्टम स्क़ंधे चतुर्थोऽध्यायः समाप्तोयं 
अ्रष्टम स्कंधः श्लोक २२००१" `` ॥ 
ग्रपू० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे परम- 
हस्यां संहितायां मष्टम स्कंधे भगवतो 
मत्स्यावतार वर्णन चतुविशतिमो ध्यायः 


soe 


३५२५१४५ पर्द १२ | ५३ 


पु० प्राचीन 
सें० मी० ( १-५८ ) 


सं०१६७६ 


३४३ % १५:७ ५६ १३ | ४५ 
सें० मी० ((१-१७,१६- 
२७) 


३९% १६५ ध्द ११ | ११ 
सें० मी० (१-५८) 


24 


३३३५१७ ५८ १६ | ३६ 
सें० मी० (१-५८) 


३३५५१६७ ६६ ११ | ५१ 
स० मी० [(१-५,७-४८, 
६०-६८) 


इति श्री भागवते भावार्थं दीपिकार्या 
श्रीधर स्वामि विरचियांग्रष्टम स्कघे 
चतृविशोध्यायः ॥ 

इति नवमस्कंध समाप्तः € याद्‌शं`** 
नदीयते ग्रथ संवत्‌ १८९० के श्रावण 
मासि शकल पक्षे पंचम्यां रविवासरे ॥ 
इति श्री भागवते महापुराणे नवमस्कधे | 
यढु वंशानुकोतेनं नामचतुविशोध्यायः"`° 


३२:२ ५ १६२ ३७ १३ | ३० 
सं० मी० (१-३७) 


३२२ % १४:७ ६० , | १० | ४१ 


- ९६ 
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mere र) ESS: 
क की | | 


क्रमांक ओर विषय| ग्रागतसंख्या 


२७७ 


२७८ 


२७६ 


२८० 


२८१ 


२८२ 


२८३ 


वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
२ 


२३९४ 


१९९२ 


५०८ 


३३३६ 


०७ २ 


७१३ 


६२८१ 


६२७१ 


ग्रंथनाम ग्रंथकार 
३ ४ 
भागवत (नवमस्कंध) व्यास 
(भावार्थदीपिका) 


भागवत (नवमस्कंध ) 
(भावार्थदीपिका) 


भागवत (नवमस्कंध) 
(भावार्थदीपिका) 
भागवत (नवमस्कंध ) | 
(भावार्थदीपिका) | 
| 
| 
| 


भागवत (नवमस्कध) | 
(भावार्थदीपिका) | 


(भागवत नवमस्कंध ) 
(भावार्थदीपिका) ¦ 


भागवत (नवमस्कंध) 
(भावार्थदीपिका) 


भागवत (नवमस्कंध) 
(सांप्रदायिक सारार्थ- 
दशिनी 
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| ग्रंथ किस | 
टीकाकार | वस्तु पर 
लिखा है 


श्रीधर स्वामी| दे० का० 
श्रीधर स्वामी) दै का० 
श्रीधर | दे० का० 


श्रीधर स्वामी | दै» का० 


श्रीधर स्वामी। दे० का० 


श्रीधरस्वामी) दै० का० 


श्रीधर स्वामी | दै? का० 


दे० 


दै० 
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या पृष्ठों | | प्रतिपृष्ठ में या ग्रंथ पूणं है? 


पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | अपूर्ण है तो 


आकार और प्ति पंक्ति वतं मान अंश का प्राचीनता | 
| SRI ति ची 
ऽ्श्र ब, | सूः दा | व RRR 
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इति श्री भागवते श्रीधर स्वामि विरचि- 
तायां नवम स्कंधे चतुविशोध्यायः ॥२४॥ 


इति श्रीधर स्वामी विरचितायां भावार्थ 
दीपिकायां नवम स्कंधे चलुविशो- 
ध्यायः ॥ २४॥। 


इति श्री भागवते भावार्थदीपिकायां 
श्रीधर स्वामी विरचितायां नौमस्कंधे 
संवधिशयां चतुविशोऽध्यायः २४॥ 
जेष्ठ मासे कृष्णपक्षे भ्रमावस्यां सं० 
१६०३ सीताराम राम””” 


इति श्री श्रीधर स्वामि विरचितायां 
श्रीभागवत्त भावार्थद्वीपिकायां नवम 
स्कंधे चतुविशोध्याय 


इति श्री भागवते महापुराण पारमहंस्यां 
संहितायां नवमस्कधेयदुवंशानु' कौत्तंत- 
नाम चतुविशोध्यायः ॥ 


इति श्री भागवते महापुराणे नवमस्कंधे 
पारमहंस्यां संहितायां चतुविशोऽध्यायः 
२४ श्री हरिः ॥ 


इति श्री भागवते महापुराणे भावाथ 
दीपिकायां श्रीधर स्वामी विरचितायां 
नवमस्कधे चतुविशोऽध्यायः ॥ 


इति श्री राधिकेशस्य पदसेवाधि- 
कारिणा कृपापात्रेशहरिणावलभद्रेण- 
निमिता टीका भागवतस्येयं गोपीनां 
सांप्रदायिकासारार्थं दशितीया च चतु- 
विंशमथाश्रिता । 
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प्राचीन 


| 
प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है ?| अवस्था ' 
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११ 


इति श्री भागवतेमहापुराणे पारमहंस 
संहितायांमष्टादश साहरस्र्याँ नवमस्कंधे 
श्रीसूर्य सोम"”” 22% a 


इति श्रौ श्रीधरस्वामि विरचितायां % 


इति श्री भागवते महापुराणे नवमस्कंधे 
भावार्थ दीपिकायां श्रीधर स्वामि विर- 
चितायां नवमस्कंधे चतु्विंशोध्यायः ॥। 
२४॥ शूभंभूयात्‌।। 


इति श्री भागवते महापुराणोपारसहुंस्यां 
संहिताथां नवमस्कधे श्रष्टादश साहख्यां 
यदुवंशानकोत्तनं नाम चतुर्विंशो ग्रध्यायः 
२४॥ समाप्तोयं नवम स्कंध सं०१६७६ 
आश्विन शुक्ल दशम्यां लिखितं श्रीमद्धे 
दाति रंगनाथ भट्ट सुतेन चितांमरि 
भट्टेनः""॥ 


इति नवमस्कंध कथा समाप्ता ॥ 
कृष्णाय यादवेंद्वाय देवकी नंदनाय च ॥ 
नंद गोप कुमाराय गोविदाय नमो नमः। 


इति श्री भागवते श्री श्रीधरस्वामी 
विरचितायां भावार्थं दीपिकायां नवम 
स्कंधे चतुविशोध्यायः ॥२४॥ 


इति श्री भागवते महापुराणे दशमस्कंधे 
x x x ॥ 


इति श्रीभागवते महापुराणे दशमर्कधे 
एकोन पंचाशत्तमोध्यायः ॥ 


इति श्रीमद्‌भागवत भावार्थ दीपिकायां 
श्रीधर स्वामि विरचितायां दशमस्कं> 
धेनवतितमोध्याय ॥९०॥ 
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प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूणं है ?| अवस्था 

पक्तिसंख्या पण है तो वर्ते- 

और प्रति पंक्ति, मान अंश का | प्राचीनता 
विवरणा 


श्रौर 


१० 
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११ 


प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे दशमस्कधे 
सं०१५६९| श्री कृष्ण लीला चरितानुणनेनवति- 


प्राचीन 


प्राचीन 


तमोऽध्याय ॥ 


प्राचीन | इति श्री परमानंद श्रीधर स्वामी 


सं०१६०२| विरचितायां 


प्राचीन 


प्राचीन 
(जीरं) 


प्राचीन 


प्राचीन 
सं०१८७ 


श्रीभागवतभावार्थ- 
दीपिकायां नवतितमो ग्रध्याय समाप्तं 
दशम स्कंधटीका ग्राषाढ़ मासे शकल 
पक्षे १४ संवत्‌ १६०२ ॥ राम ॥ 


इति दशमस्कंधकथासंग्रहसमाप्तः ॥ | 
श्री लक्ष्मीनृसिह ॥ 


इति श्री भावार्थ दीपिकायां दशमस्कंघे 
एकोन पंचाशत्तमोध्यायः समाप्तश्चाय . 
दशम स्कधस्य पूर्वाद्धे: ॥ 


000 ised 


इति श्री भागवते महापुराणे दशम 
स्कंधे श्रीधर स्वामी विरचितायां श्री 
कृष्णचरित्रानवणंनं नाम नवतित- . 
मोध्यायः ॥ लिषतु ब्राह्मणनांम्नजी- ` 
रामः दधिचः संवत्‌ १८७३ ॥ हद 
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सें० मी० (१-१५३) (जीणा }| एकोनचत्वारिशोध्याय ॥ (पृ० सं 
११६) 
३२:६%१६-२| १४८ | १४ | ४३ पुष प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे पारमह- 
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पंचाशत्तमोऽध्यायः॥४६॥ समाप्त 
ूर्वाधः शुभमस्तु शुभंभवतु"** 
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१८६८ ॥ श्राशावदो १० सोमवार ॥ 
रामचंद्रायनमः ॥ 


३४१% १७'४ १०६ | १३ | ४६ 
सें मी० |(१०-११०, 
११७-१२१) 


३३.६५१७ १२७ १५ | ४२ 
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सें० मी० | (१-१२७) 


३५-२१७६ ४२ १३ | ४६ 
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६५४-६९३) 


३६१६ ९० १२ । ५२ 
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सें. मी० |(५७-१४७) 


स्कंधपारमहंस्य संज्ञितायां एकोन' 
पंचाशत्तमोध्यायः % x ॥ 


इतिश्रीभावार्थदीपिकायां दशमे नवः 


३३.८५१७ | १४७ १५ | २१ तितमः रामायनमः ॥ 


सें मी० |(१-१४७) 


३३:८ 2 १६'७ ८ १२ | ४१ ए : 
से० मो ( म ) भावार्थदीपिकायांश्री > ऊ 


श्रीधर स्वामि विरचितायां दशमस्कंधे 


यनमोनमः ॥ 
३३७५ १७३ १८७ ११ | ३८ 


३ 
सें० मी० | (१-१५७) टर शतमोध्यायः ॥ 
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३६६६ 


३६० 


३६६६ 


१०२८ 


५२०२ 


५४०१ 
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श्रीधरस्वामी 
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ग्रंथ किस । 

वस्तु पर |ल्लिपि ` 

लिखा है ॥ 
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दे० का० | दे, 
दे० का० ३० 

दे० का० | ३१ ' 

देश का० | दे० ! 

| 

दे० का० | दे* | 

दे का० | दे० : 

। 

१ 

| 

दे० का० | दे | 


~ है० का० 


देश 
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3. | व | सर द ep ९॥ 
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ध्याय: ६० । इति श्रीधर स्वामी विर- 
चितायांभागवत्‌ दीपिकायां न व ति- 

त्तमः ६० ॥ 
बर २०४ ARS वर टर CE प्राचीन | इति श्री परमानंद श्रीधर स्वामी विर- 
सं मी | (१-१३०) सं०१६३६| चितायां श्री भागवत भावार्थं दीपिकायां- 
नवतितमोध्यायः ॥ समाप्तोयं दशम- 


स्कंध टी० संवत्‌ १६०९ समये माघ 


सुदि ७०७ 5३० | || 
४१० १५४४ २१३ । १० | ५१ पु० प्राचीन | इति श्रीमद्‌भागवतभावार्थदीपिकायां श्रीः 
सें० मी० (१-२१३) सं०१८८४| धर स्वामि विरचिताया दशमस्कंधेएको- 


नपंचाशत्तमोध्यायः संवत्‌ १८८४ पौ०॥ 


३०५५१३:६| ३० | ९४ 


५० ग्रपु० प्राचीन 
सें मी० ( १-६० ) 
३८८ ५१५ १८१ | १० | ४४ पुष प्राचीन | इति श्री मद्धागवत भावार्थ दीपिकायां 
से० मी० | (१-१५१) सं०१८६ श्रीधर स्वामि विर चितायां दशमस्कंघे 
नवत्तितेमोध्यायः संवत्‌ ॥१८६६।"९९ ``° 
३६५५ १६०४ १४४५ | १२ | ४८ पु० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे दशमस्कंघे 
सें. मी० | (१-१४५) श्रीधर स्वामि विरचितायां पद भावार्थे 
दीपिकायामेकोन पंचाशत मोध्यायः।४६॥। 
३४:६५ १७'३| १३६ | १५ | ४८ पुष प्राचीन | इति भा० द० स्कध श्रीधर स्वामिविर- 
सें० मी० (१-१३६) चित्त टीकायामेकोन पंचाशतमोऽध्यायः 
४९ समाप्तोऽयं पूर्वाद्ध॑ः ॥। 
३३५१६ > १० | ५७ अपू० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे दशम स्कधे 
सें० मी० (७-१२६) दशनवाशीतितमोध्यायः ॥ "`° "० 
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(सटीक ) 
३३५ ७१४२ भागवत दे० का० | दे० 
(दशमस्कंधपूर्वार्ध ) 
(सटीक ) 
३३६ ७८५४ दे० का० | दे० 
(सटीक) | 
AR ५०२७ | भागवत (दशमस्कंध) दे० का० | दै० | 
(पूर्वार्धे, उत्तरां) | 
: 
= |= |==|_ 000 ३८ ४७७६ भागवत (दशमस्कंध उत्त- श्रीधरस्वामी दे० का० | दे० | 
राधं) (भावार्थदीपिका ) 
३३६ ९०० भागवत (दशम- देश का | दे० 


द्वादशस्कंध ) 
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८१ 
पत्रों या पृष्ठों | | | पृष्ठ ग्रंथ पूर्णं है?। श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |भ्रपणां है तो वतं और ग्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का | 
यत में ग्रक्षरसंख्या | विवरण 
ऽर ब स द CE ES ११ 
३३६५ १४५ ७४ २१ | ४२ अपु० प्राचीन | इति श्री दण्यस्कधे टीकायाँ श्रीधर 


सें० मी० (२-७३, 


सं०१८६७| स्वामी विरचितायां श्री भागवतभावार्थ 
११५-११७) 


दीपकायां वर्ततमः ६० सं० १८६७ ॥ 


३२'८ १६ १६ १७० | १५ | ४३ पू० प्राचीन | इति श्री भागवते महा पुराणो दशमस्क्रध 


सें० मी० | (१-१७०) मेकोनपंचाशत्तमोध्यायः "| 
४१६५ २२:९| १० ११ | ५४ अपू० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे दशम- 
सें मी० | (३-१२) स्कंधे कृष्णावतारोपक्रमे प्रथमोध्या- 

यः॥। (पृ० ६ ) 

३३४५ १५'२| १२६ | १२ | ४० अपू० प्राचीन | इति श्री भागवतेमहापुराणे दशमस्कंधें 
सें० मी० |(२४-१४८, उद्धवप्रतिजानं नामसप्त चर्त्वा रशोध्या 
१ ण ~ ) य ४७ ७०७७ ७०७ 
x x x 


(पृ०सं० १४६) 
३३:४ % १६४ १४७ 


१४ | ५० अपू० प्राचीन 
सें० मी० ( २-१४८ ) 


३६५८ १६९४ ६२ १२ | ५७ ग्रपू० प्राचीन 
सें. १० ((१-४४,५६- 

६२,+ ४ 

पूर्वाद्ध पत) 


टॅ इति श्रीधरस्वासि विरचितायांदशम- 
रह कि र माती टीकायां श्रीभावाथ दीपिकायां नवतित- 
मोध्याय: ॥ संवत्‌ १६० फाल्गनशक्ला 
भगवासरे लिखितं पचौलीमहताव- 
रायस्वात्मपठनारथं शुभंभूयात्‌ ॥ 


३७ ५५१७:३ १२५ 
सें मी० | (१-१२५) 


आपू० प्राचीन | इति श्री भागवते द्वा० द्वादश स्कंधार्थ- 
से न हि हे निरूपणनाम द्वादशोऽध्यायः १२ ॥ 
(सं सू०-३-११) |__| ` | = ` ` मम मम मल 
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गाता का ˆ | | 75 | | 
| 
| पुस्तकालय की 2 | | | ग्रथ किस | 
क्रमांक और विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि / 
या संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या : ही 7 कमी | 
व ७० REE FE ३ कड य ळण ९ तना 
३४० ३६६५ भागवत (एकादशस्कंध व्यास श्रीधर स्वामी | दे” का० | ३० | 
(भावार्थदीपिका) | 
३४१ ८१८% भागवत (एकादशस्कंध) श्रीधर स्वामी | दे० का० | दे० 
(भावार्थदीपिका) | 
| 
३४२ ५९६६२ भागवत (एकादशस्कंध) दे० का० | दे | 
(सटीक) | 
| 
३४३ | ३३४० भागवत (एकादशस्कंध) दे० का० | दे.) 
| (भावार्थदीपिका) १ 
३४४ Fale ३१ भागवत (एकादशस्कंध) दे० का० 
(भावार्थदीपिका) 
३४५ ९४ भागवत (एकादशस्कंध) श्रीधर स्वामी | दे० का० 
(भावार्थदीपिका ) 
३४६ ५३२ | (एकादशस्कंध) | स्वामी | दे० का० 
(भावार्थदीपिका) 
३४७ २०३ |भागवत (एकादशस्कंध) श्रीधर स्वामी| दै? का० 


(भावार्थदीपिका) 
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दै 
“णा र अॉ ररर सन न ्््—् ्  \jQh 
द्‌ न | | म | 4. 
पत्नों या पृष्ठों | - प्रति पृष्ठ में (क्या ग्रंथ पूणां है ?। श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या |श्रपुणां हैतो वर्त- |. और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का |प्राचोनता 
MMS ` ` म ग्रक्षरसंख्या विवरण र > 
य कल य बिट Se ७८2 ११ 
४० २२१५४ १०२ १३ | ६१ पूण प्राचीन | इति श्री एकादश स्कंधेभावार्थदीपि- 
सश मी० | (१-१०२) कायामेंक वरिशत्तमोध्यायः ॥ ३१ ॥ 
३६५% १६६९ १४६ | १३ | ३८ पू० प्राचीन | ““सं० १-७५ माघ शुक्ल त्रयोदश्यां 
सें० मी० (१-१४६) सं०१६७५। लिखितं वेदांती रंगनाथ भट्ट सुत श्री- 


चितामणिभट्टेनलिखतं ॥ काश्यां ऋष्णा- 
यनमः एवं एकादशस्कधंमावार्थस्य 
प्रदीपिका । स्वाज्ञानध्वांत भीतेन 
श्रीधरेंण प्रकाशिता ॥| ८॥ इत्येकादश 
स्कंधे भावार्थं दीपिकायां एकत्रिशो- 


ध्यायः ॥ ३१॥ 
३३ ५% १६१ १४३ | ११ | ५० ग्रपू० प्राचीन | इति एकादशस्क्ंधेत्रिशत्तमोध्यायः ३० 
सें० गी» सं०१६०५ संवत्‌ १६०५ आसाढ सुदि १४ मुकाम- 


टीकमगड लिष्यतं पं० श्री चोवेतेजसिह 
पुस्तक पं० 'श्रीतिवारी हरिवल्लभ की ॥ 


३२:५५ १५२ १५० | १० | ४८ पु० प्राचीन | इति श्री एकादशेभावाथंदीपिका: 
सें० मी० (१-१५०) यमेकत्रिशोऽध्यायः ।। ३१ ॥ श्री ॥ 

२७५५१२ ४५्‌ ११ | ३५ आपू० प्राचीन 
सं० मी० |(३६-१३६) 

३२:८ ५ १४९ १२३ | १२ | ४५ पू० प्राचीन | एवमेकादशे स्कंधे भक्ति भावाथंदीपि- 
सें. मी० | (१-१२३) का स्या ज्ञान ध्वांत भीतेन श्रीधरंण 


प्रकाशिता इति श्री भागवते महापुराणे 
पारम ॥ हंस्यांसंहितायां वेयाशिक्यां 
एकादश स्कंधे टीकायां एकत्रिशो- 


ध्यायः ॥। 
३३३५१६ १४४ | १२ | ६० ग्रपू० प्राचीन | एवमेकादश स्कंध भावाथ सप्त दीपिका 
सें मी० |(१ से १४१ सं०१६०३| स्वाज्ञान ध्वांतभीतेन श्रीधरेण प्रका- 
तक स्फुटपत्न ) शिता मिती सावत सुदि ४ संवत्‌ १०६३ 
ड सीता राम राम राम `°” “5 ॥ 
३५५ १४-७ | १२६ | १४ | ५३ पू० प्राचीन | एवमेकादश स्कंधे भावार्थस्यप्रदीपिका 
सें. मी० | (१-१२६) स्वाज्ञान ध्वांतभीतेन श्रीधरेण प्रका- 


शिता १ इति श्री एकादश स्कंधे | 


एकत्रिशोध्यायः ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. =n smd 


PS -। 


द रै Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पुस्तकालय की | ग्रंथ किस 
क्रमांक और आगतसंख्या ग्रंथनाभ ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि ` 
या संग्रहविशेष | लिखा है | 
`) की संख्या | RR 
१ २ ३ LY | Ue ता आ कयी 
३४८ १७७२ भागवत | व्यास दे० का० | दे० 
३४९ ४४१८ भागवत (एकादशस्कंध) श्र गीधरस्वामी दे० का० | देन | 
(भावार्थदीपिका) 
| | i 
३५० ७३६३ भागवत (एकादशस्कंध) | | है» का० | दे० | 
(सटीक ) | 
| | 
३५१ २०१३ भागवत (एकादशस्कध) श्रीधरस्वामी | दे० का० | दे० | 
(सटीक) | 
| 
| | | 
३५२ २०८१ भागवत (एकादशस्कंध) | दे० का० दे० | 
(सटीक) | 
ऽ ५३ २३६१ भागवत (एकादशस्कंध) | श्रीधरस्वामी | दे० का० ko 
(सटीक) | | 
३५४ २३६५ भागवत (एकदशस्कंध) दे० काठ | दै० 
३५५ १९६३ | (एकादशस्कंध) दे० का० 
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घ्राकार पृष्ठ में ग्रंथ पणां है? 

दु का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या अपर्ण है तो रत और अन्य श्रावश्यक विवरण 
पत्नों या पृष्ठों श्रौर प्रतियंक्ति मान अंश का प्राचीनता 

में भ्रक्षरतंख्या| विवरण 
८ ग्र ब स द & ११ 
४१५% १६७ शश १४ | ८९ ग्रपू० 
सें० मी० ( १-२८,३०- 
५६) 

३४८५१५३. १४६ | १४ | ३७ पुष प्राचीन | इत्येकादशे भावार्थ दीपिकायामेक त्रिशो- 


सें० मी० | (१-१४६) सं०१८६८| ध्यायः ३१ एकादशस्कंध समाप्तः शुभं 
भवति मंगलं ददात संवत्‌ १८६८ शाके 
१७३३ चित्रान संवत्सरे दक्षिणा 
यणो मागशीर्ष शक्ल ५ गरौ तादिन 
समाप्ति शभ मंगलं ॥ 


३५२% १३:२ १४८ 
सें० मी० ( १-३२, ३ ष्‌- 
१५०) 


१२ | ६० अपू ० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे एकादश 
स्कंधे भगवदुद्धव संवादे चतुविशति- 
तमोऽध्यायः।। (पु ० सं० १२०) 


२५५२ १६१ ६३ & | ४४ अपू ० प्राचीन 
सें० मी० | (१-६३) 
३१३% १६ १३३ १३ | ३६ प्‌० प्राचीन | एकदशस्कंधटीका स्वीकामयतुमां प्रभ 


सें. मी० |(१-१३३) संवत्‌ १८८६ वेसाष शुक्ल ५ रवोकः 


लिखतं श्री वइष्णवसंतदास पपषरावठ 


ग्रंथ संख्या ४५५० । 
२०५ ०१७ १८४ । १३ | ३२ प्o प्राचीन |, इति श्री भागवते महापुराण एकादशः 
सें० मी० स्कंधे टीका भावार्थ दीपिकायां श्रीधर- 


३ 
है! 
स्वामि विरज्चितायां एकत्रिशोध्याय:३१॥ | 


२४३% ३२ 
सें० मी० 


२७:३ % ११६ ५३ 
सं० मी० |(१४-१८,२२, 
४४-४७, 

१५६-१८९) 
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_की संख्या कह (3 | 
---. Us रे. रै UREN |e ६_ जा 
“प | 
३५६ ५६८७ भागवत व्यास श्रीधर दे० का० | दे 
(सटीक) । 
| 
३५७ ७५४३ भागवत (एकादशस्कंध) दे० का० | दे | 
(सटीक) । 
३५८ २६३७ भागवत (एकादशस्कंध) दे० का० | दे० / 
१२ 

३५६ ५४०२ | भागवत (द्वादशस्कंध)| दे० का० | दे० 
(सटीक) 
३६० ७६८१ | भागवत (द्वादशस्कंध ) श्रीधर स्वामी| दे) का० | दे० | 
(भावार्थदीपिका) | 
| 

३६१ ६२८४ भागवत (द्रादशस्कंध) दे० का० | दे० 

३६२ ५८१९ | भागवत (द्वादशस्क्रंध) दे० का० | दे० 

(सटीक) 
३६३ ५५६ भागवत (द्वादशस्कंध) दे० का० | दे० 
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पत्रों या पृष्ठों 2 प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णा है? अवस्था 
का पत्रसख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूण है तो वतं- और प्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रतिपंक्ति| मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या| विवरण 
८ ग्र ब स द ह १० ११ 
रे३३े % १६'८| १६७ | १२ | ४३ पु० प्राचीन | इति श्रीभागवतेमहापुराणे एकादशस्कंधे 
सें मी० | (१-१६७) परीक्षित्सवादेमीशणने नामैकविशो- 
$ ध्यायः ॥३१॥। 
३२% २० ३७ १३ | ४३ ग्रवू० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे एकादश- 
स० मी ० ( १ ६- ३ १ 4 


स्कंधे भगवदुद्धव संवादे ढाविशो- 


४३-४५, घ्यायः॥ *"*'"* (पृ० सं०-१०८) 
१०२-१०९) 
१३१% ८ ७ ७ | १८ ग्रपुणां प्राचीन 
सें मी० 
३३%१५ ३६ १३ | ३० ग्रपु० प्राचीन | इति श्री भा० द्वादश० द्वादशोध्यायः 
सें. मी० | (१-३६) १२. (पु० सं०-३5) 
३५१% १३३ ३५ १० | ६२ अपु० प्राचीन | इति श्री भागवतेमहापुराणो द्वादशस्कघे 
स० मी० | (२०-४८) सूतोक्ते त्रयोदशोध्यायः ॥ 
x x x 
इति श्री भावार्थ दीपिकायां श्रीधर 
स्वामि विरचितायां द्वादश स्कंधे वयो- 
दशोध्यायः ॥ 
३१:४५१६२| ६१ १४ | ४० पु० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे द्वादशस्कघे 
सें० मी० | (१-६१) | व्रयोदशोध्यायः % % ॥ 
। 
२९-२ % ११९६ २६ १३ | ३७ भ्रपु० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे द्वादश 
सें मी० ' स्कंधे प्रति संक्रम लक्षणोनाम द्वादशो- 
ध्यायः ॥ (पृ ०-४६) 
३६:७५ १६:५| ४२ १३ | ४५ पु० प्राचीन | इति श्री भागवतेमहापुरारे पारमहंस्यां 
सें० मी० | (१-१७, सं०१६७६, संहितायां वैयाशिक्यांशुकपरी क्षित्सवादे 
१७-४१) । ढादशस्कंधे त्रयोदशोध्यायः समाप्तं श्री 
' भागवतं ॥ सं० १६७६ समये प्रभव- 
| संवत्सरे वैशाखशुद्ध द्वादश्यां लिखित. 
| श्रोमद्वेदांती रंगनाथ भट्ट सुतेन श्री 
| चिन्तामणि भद्रेन लिखितं काश्यां स्वार्थं ` 
| परार्थं च ॥ श्री कृष्णायनमः ॥ | 
णाल रि हहुत हाहा र काका ठवव्ताक ०चीोोकक्तकचचचत्जिज उपमया ट्क प 998४७ >>: _. £ ४५५४७ 
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७८ 
क की | 
क्रमांक ग्रौर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम 
वा संग्रहविशेष लिखा है 

की संख्या | 
१ २ ३ गढ शर द ७ । 
३६४ ४७० भागवत (द्वादशस्कंध ) व्यास दे० का० | दे० | 
३६५ २३७ भागवत (द्वादशस्कंध ) श्रीधरस्वामी| दे० का० | देण / 
(भावार्थदीपिका) | 
३६६ २४०७ भागवत (द्वादशस्कंध ) श्रीधरस्वामी। दे० का> | दे० ' 
(भावार्थदीपिका) | 

३६७ ३३२४ भागवत (द्वादशस्कंध) श्रीधरस्वामी] दे० का० | दे० 
(भावार्थदीपिका) 
३६८ ८६ भागवत (द्वादशस्कंध) श्रीधरस्वामी| दे० का० | दे० | 
(भावार्थदीपिका ) : 
३६६ ५६४२ भागवत (द्वादशस्कंध ) दे० का० | दे० | 
(सटीक ) ॥ 
॥। 
| । 
३७० २०८६ | भागवत (द्वादशस्कंध्र) दे० का० | दे० | 
| 
| 

२७१ ७५४६ | भागवत (द्वादशस्कध) श्रीधरस्व 


(भावार्थदीपिका) 
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५६ 
MS) TH 
पत्रों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूणां है? | अवस्था 
का पत्नसंख्या । पंक्तिसंख्या है तो वतं-| और अन्य आवएयक विवरण 
आकार प्रतिपंक्ति। मान भ्रंश का प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या| बिवरण 
द्र ब | स|द ६ १० | वात 
२७११२ १८ | १० | ५० पुष प्राचीन 
सें ० मी० 
३३-७० १५५ ४६ १२ | ४७ पू० प्राचीन | इति श्री भागवते द्वादशे त्योदशः १३ 
सें मी० | (१-१९, सं०१९०२| सावन सुदि ११ सं० १६०२ प्रस्थान 
१९-४५) श्री चित्रकूट लिष राधाकृष्ण । 
३३:८ ५१६८ ५९ ११ | ६४ पू० प्राचीन | इति श्री भागवत भावाथं दीपिकायाँ 
सें० मी० | (१-५६) | सं०१८०८| श्रीधर स्वामि विरचितायां द्वादशस्कधे 
वयोदशोध्याय:*** ““संवत्‌-१८ ॥५] 
२८'२% १४८ ४८ १३ | ३९ श्रपु० प्राचीन | इति श्री भागवतभावार्थ दीपिकायाँ 
सें० मी» (१-४८) 


श्रीधर स्वामि विरचितायां ढवादशस्कधें 
| वयोदशोध्याय: ॥ 


३३४५१४४ इद १२ | ४८ पू० प्राचीन 


इति श्री भागवते महापुराणे द्वादसस्कंधे 
सें मी० 


सूतेक्ति त्रयोदशोध्यायः ॥ “* "इति 
श्री भावार्थदीपिकायां श्रीधरस्वामि 
विरचितायां द्वादशस्कंधे त्रयोदशो- 
ध्यायः ॥ रामराम । 


३-८ % १७:६ ३८ | १५ | ४६ पुष प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे पारमहंस्यां 
सें० मी० | (१-३८) १८६६ | संहितायां वेयासिक्यां द्वादशस्कंधे पुरासा 
संख्या वणन त्रयोदशोऽध्यायः १३ 
श्री संवत १5६६ माघ मासे कृष्णपक्षे 
रविवासरे अ्ष्टमीयां ।८। समाप्तशः ॥ 


३२:२५१६७| ३४ १४ | ३९ पू प्राचीन | श्री भागवते भक्तेः पुरुषार्थं शिरोमणे 
सें मी० | (१-३४) सं०१८८७| व्याख्यास्य भक्त्या गम्यासा श्रीगरोःकृप- 
येक्ष्यते तस्मान्नमो नमस्तर्मगुरवे गरवेनमः 
हेभक्ताडारि वश्चंचद्वा लधीरोत्पपंजनः 
नाथन्‌ विशिष्टःश्वेवातः प्रसादं लभतों 
मनाक्‌ सं० १८८७ पोषमासे शुक्ल 
पक्षे तिथि द्वितीयके गृरुवासरं संयुक्ते 
पुस्तकं पुणतामगात्‌ । 


> २७ १५ । ५२ झपू० प्राचीन | इति श्रीभागवत भावार्थं दीपिकायां | 
प्री० ४ (५५१३-३६) श्रीधरस्वामी विरचितायां द्वादशस्कंघे 

(संग्यू०३-११) | | | > जयोदशोध्याव त ताता य त्रयोदशोध्यायः ॥१३॥ समाप्तम्‌ ॥ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. ५ 
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११६४६६... | की संख्या 
१ 2902 ३ ¥ ५ | 6६° | 
३७२ ३६६७ | भागवत (द्वादशस्कंध) व्याप्त श्रीधर १० का० | दे» 
= (भावार्थदीपिका) 
३७३ ६६० भागवत (१-८ स्कंध) दे० का० | दे० 
३७४ ५३८९ भागवत (१-३ स्कंध) दे० का० | दे० 
(सटीक) 
३७५ ५३६८ भागवत (३-६ स्कध) | श्रीधर | दे० का० | दे० 
(भावार्थदीपिका) | 


३७६ ५३६६ | भागवत (७-१० स्कंध) श्रीधर | दे० का० | दे० 
(भावार्थदीपिका ) | 
| ह 
| | 
३७७ ७४४१ भागवत (प्रथम तथा | दे० का० | दै० 
नवम से द्वादशस्कंध) विनि 
३७८ ७५४० भागवत (प्रथम से पंचम दे० का० | दे० 
तथा हादशस्कत्र) 
३७६ ७२२७ भागवत दे» का० | देश 
(रासपंचाध्यायी) | | 
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प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणं है ? ग्रवस्था 
पंक्तिमंख्या |ग्रपुणं है तो वतं-| 
और प्रति पंक्ति मान ग्रंश का |प्राचीनता 


६१ 


बरण्या 


| 


semantic 


और अन्य श्रावश्यक विवरण 


रासक्रीडाया त्रयस्तिशोध्याय: ७ 
०० लिखित वसिष्ठ गोविदेनेद पुस्तक ॥ | 


में अक्षरसंख्या | विवरण _ 
स द & SS ११ 
६ | ६२ ३० प्राचीन | इति श्रीभागवते भावार्थदीपिकाया 
| श्रीधर स्वामी विरचितायां द्वादशस्कंधे 
त्रयोदशोध्यायः ।॥ १३ ॥ 
१२ | २४ अ्रपु० प्राचीन 
२२ | ४६ | पु प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे तृतीयस्कधे 
| १०१८९५, कपिलोपाख्याने कपिलदेव हूति सबादे 
| | त्रयस्त्रिशोध्यायः ॥ `""इतिश्रीभावार्थः 
| | दीपिकायां ठीकायां त्रयश्तिशोध्याय:। ३३ 
| ' संवत्‌ १६९५ ॥ शके १७६०" 
00 EOE So प्राचीन इति श्री भागवते महापुराणेषष्ट 
४०१८३३ स्कंधे पुंसवन कथनं नामैकोन विशोः 
४०१८७४ ध्यायः १९ षष्टस्कंश्र समाप्तः -" - 
| 6०१८८२ फाल्गुन कृष्ण & रवौ तहिने समाप्ता 
| पर 5७४| सं°१८७४ 
१३ | ३९ पू० प्राचीन इति श्री भागवते म० दशम० ग्रष्टादश 
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सं०१८७६ हस्याँ एकोन पंचाशत्तम:*** ***संवत्‌ 
सं १८७६ १८६६ फाल्गुण कृष्ण € बृधे “-"* | 
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त्रयोदशोऽध्यायः १३ संवत्‌ १६०७ | | 
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टीकाकार | वस्तु पर 


लखा है 


नारायणमिश्र। दे० का० 


दे० का० 


मि० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


० | 


दे० 
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३३ 


पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है ? श्रवस्था 

पंक्तिसंख्या |श्रपूणां है तो वतं- और 

और प्रतिपंक्ति| मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण 


स द & १० 


अन्य आवश्यक विवरण 


११ 


१० पुष प्राचीन श्री रासपंचाध्यायी व्याख्यायां 


विशुद्ध रस दीपिकायां प्रथमोध्यायः १ ॥ 


१२ | ४५ पु० प्राचीन | इति रासोत्सव पक्षे व्याख्या । 


७ | १८ पू० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणाब्रह्मा विष्णू - 
संवादे चतुःश्लोकी भागवतं संपूरणं ॥ 
श्रीरस्तु ॥। 


१२ | ४३ पू० प्राचीन | इति चतःश्लोकी भागवत विवृतिः 


संपूर्ण ॥ 


१५ | ५३ पू० प्राचीन | इति नानास्था नास्थितायाः चतुश्लोकी 


व्याख्यायाः समाहारः दिव्य ७ ॥३६॥ 


२७:६ 2९ ११ 


१० | ४५ अपू० प्राचीन 
सें० मी० 


सं०१८१८ 


२६२ ?९ १६ ११ | ४४ अधु० प्राचीन 
सँ० मी० ( २-१७) 

रे४ 2८ १५९७ १७ १५ | ४६ ग्रपू० प्राचीन 
सें मी० | (४७-६३ ) 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


डय महज न सकल साफ कब यम पक न्याय्य कक्कय्या 


€४ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha , | 
वि स 0. ४. कक 44:04 ती 
ग्रंथ किस | 
ु पुस्तकालय की वस्तु पर | 
क्रमांक और या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | लिखा है [तिथि . 
वा | | 
_की संख्या । 
व र ३ ४: | ४ | जज 
३८८ १४०६ भागवत व्यास दै? का० | दे० | 
| | 
३८६ ५७०७ भागवत १० का० | दे० 
(सटीक) । 
| 
३६० ४२४५ भागवत श्रीधरस्वामी | ३० का० | १० 


(१-९,११-१२ स्कंध) | 
(भावार्थदीपिका) । । 


३६१ १६०१ भागवत श्रीधरस्वामी| दे० का० ! ३० 
(५-१२ स्कंध, सटीक) 


३९२ ६३०० भागवत द० का० : दे | 
(८-१२ स्कंध) | 
| 
३९३ ८! भागवत श्रीधरस्वामी ३८ का० | डै० । 
(भावार्थदीपिका) | 
ह 
| 
३६४ ३५६६ भागवत ३० का० | ३० | 
(द्वितीय स्कंध) | 
३६५ ६१४६ भागवत चूड़ामणिद्विज| दे० का० | दे० 


(अन्वयबोधिनी) 
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९५ 


ह पृष्ठ में [क्या ग्रंथ पूर्णाँ है?| अवस्था 
पंक्तिसंख्या |भ्रपूणा है तो बते-| और भ्रत्य आवश्यक विवरण 


आकार और प्रति पंक्तिमान भ्रंश का | 
222 के विवरण 
ro MS & Fe To ११ 
सें० मी» is ॥ 
REPO ग्रपू० प्राचीन 
स० मी० ( जीर्ण ) 
ba अपु | प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे टीकायां 
सें० मी० श्रीधरस्वामि विरचितायां द्वादशस्कघे 
टीयां द्रयोदशोध्यायः ॥१३॥ 
३४५१५४ ्रपु० प्राचीन 
cs छं०१८ 
१६९६ » ११'ए अपु० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराण ळटादशसा- 
सें० मी० सं०१६०२| हस्यां संहितायां वेयासिक्यां द्वादणस्कंधे 
सूतोक्त नत्रयोदशोध्यायः १३ आषाढ़ 
मासे कृष्णपक्षेत्रोदस्यां वृधवासरे संवत्‌ 
१६०२ श्रीकृष्ण ॥ 
३३:१ % १४२ ष ग्रपू० प्राचीन 
स० मी० (१-३१,२३- 
६३-७८-७६) 
३२% १७३ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० 
३३-३ » १३९४ पू० प्राचीन | इति जन्माघस्यव्याख्या चतुष्ट्यं समाः 
सें० मी० सं०१८५५| प्तिम्‌ गमत्‌ सुभयो संवत्‌ १८५५ के शा- 


लमिती मार्गकृष्ण ७ भौम वासरेकः 
याद्रीशं पुस्तकं दृष्टाताद्रीशं लिखितंमया 
तत्सुद्धं ग्रबुद्धं वामम दोषो न दीयते 
वालानामूपकराय कवि चडामशि 
श्री भागवतपद्यानां कुरुतेऽन्वय वो रोधिनी 
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ष्र Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
| 
छा | 
पुस्तकालय की क ग्रंथ किस | 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि. 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
को संख्या 
१ २ ३ ४ शर ९ । ढा 
र iS | शरशरशईशिईलरएॉॅऑएशशऑनशऑलशश । 
३६६ ५३४४ भागवत (कथासंग्रह) दे० का० | दे० | 
३९७ ५६६७ भागवत ३ दे० का० | ३० 
३९८ १८५ भारतसार दे० का० | ३८ 
३६६ ४०१३ भारतसावित्री दे० का० | ३० 
(महाभारत) 
४०० ४११७ मलिम्लुचकथा देण्का० | 
Eo ६२९२ | महाभारत (ग्ादिपवं ) २० का० | रे 
| 
| 
टु ५ 
४०२ ७६७६ [महाभारत (सौप्तिकपव ) देश का० | दे० | | 
१ 
॥ F 
४०३ ७८५० | महाभारत (द्रोणपवं) दे० का० | है? | 


त त त FSSmsnCose———्ि्ि्ि—्ि्ि्ि—्—्ि्ि 
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e७५७ 
पत्रों या पृष्ठों ड | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणं है ? श्रवस्था 
का पत्रसख्या | पंक्तिसंख्या | श्रपूणं है तो वर्त- और भ्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार प्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में अ्रक्षरसंख्या। विवरण 
Ms ना ता छु साहिद & १० ११ 
३२२ २९११७। १७० पुष प्राचीन | इति द्वादश स्कंध कथा संग्रहः १२ 
सँ० मी० | (१-१७०) सं०१८७३| समाप्तोयं भागवत कथा संग्रहः” *** 
संवत्‌ १८७३ मिति फाल्गुन शुद्ध 
पौर्णिमा इंदु वार || 
३२'८>% १४७ ४५ ४ पू० प्राचीन | इति प्रथमस्य क्रम संदर्भ एकोन- 
म? माऊ १३१८) , | विशोध्यायः ॥ 
२५% क २ | ४७ ३२ पु० प्राचीन | इति भारत सारे भारत युद्ध समाप्त ॥ 
स० म० श०१६६२| शुभं भवतु ॥ श्री कृष्णयणमस्तु ॥ 
वासुदेवाय णमस्तु॥ १॥ शके १६६२ 
वैसाख मासे नाम संवत्सरे उत्तरायणे 
शरद ऋत्रौ कातिक शुक्ल तृतीयायां 
मंदवासरे समाप्ति मग्रात्‌ ॥ श्री राम॥ 
३०"७% १६७ ५३ ३० पू० प्राचीन | श्री महाभारते भारत सावित्यां पांडव 
सें० मी० (१-५३) सं°१९१५| चरित्रेनाम एकर्विशोऽध्यायः ॥ २१ 
समाप्ता भारत सावित्री संवत्‌ १९१५ 
पौष शुक्लाऽष्टमी ज्ञवासरे लिषित'**॥ 
२० ९ १०९४ १; पू० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराण मलिम्लूच 


६ 
सें० मी० (१-६) सं०१८४२| कथा शंपूणं शुभमस्तु शंवत्‌ १८४२ 
द्वि० चेत्र कृष्ण ५ वुधवारेकः ॥ 


३१९५१२ १८५ ४५ ग्रपू० प्राचीन 
सं० मी० 
३४:२५ १६५ २१ ४३ अपु० | प्राचीन 


सं० मी | (१-२१) 


३०३ ५१२ १७ ५० झपू० प्राचीन | इति श्री महाभारते द्रोणपर्वणि प्रध्यायः 
सें० मी० (१-१७) १३९९९ ९९०० |] 
(सं०्सु० ३-१३ ) 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक श्रोर विषय | प्रागत संख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या आमी Mee | 
१ २ ३ ४ ५ ६ प 
४०४ ७८४८ महाभारत (द्रोणपर्व) दे० का० | दे | 
४०५ ९८७ महाभारत (शांतिपवं) है० का० | दे० 
४०६ ५६८२३ महाभारत | दे० का० | दे० 
४०७ २०५६ | महाभारत (भीष्मपर्वं) दे० का० | दे | 
४०८ ५६८३४ देश का० | देर 
४०६ १६६४ महाभारत (शल्यपवे) दे० का० | दे | 
० | 
४१० ५६२६ महाभारत (सभादान, दे० का० | १० 
आर शांतिपवे) ॒ 
4 
| 
४११ ५७०५ महाभारत दे० का० | हैर 
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` ईद 
_ ला ० T [ TU = : 
पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पणे है ? अवस्था | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या ग्रपणं है तो वरत ग्रौर श्रन्य आवश्यक विवरण 
श्राकार और प्रति पंक्ति| मान भ्रंश का प्राचीनता 
= मैं प्रक्षरसंख्या | _ विवरण 
द्य ब स द हू १० ११ 
SENIORS या 
३३२१२१ | १५५ १२ | ४ अपु० प्राचीन 


सें० मी० 


१७५१२ २२ ७ | २२ पू० 


प्राचीन | इति श्री महाभारते सतसहस्रसंहितायां 
सें० मी० | (१-२२) 


वेयाशिक्यां शांतिपर्वाणिउत्तमानशासने 
दानधर्मात्तमे श्रीविष्णोर्नामसह ॥ 
समाप्त हुग्रा ॥ श्री कृष्ण जी 


प्राचीन | इति श्री महाभारते दानधमे उमामहे- 


३९३% १६:७ ३५ १२ | ५९ आवु० - 
एवर संवादे० (पृ० २७१) 


सें. मी० |(२६७-३० 


प्राचीन | इति श्री महाभारते शत साहस्ग्रां संहि 
सं०१८७५| तायां वेयासिक्यां भीष्म पव्व समाप्तं 
शुभमस्तु श्रीरामचन्द्रायनमः ॥ संवत्‌ |= 
१८७५ ग्राश्विनशक्ल 5,व॒धे ॥ 


३४१ ५१६-३ १६२ | १५ | ४२ पु० 
सें० मी० (१-१६२) 


३५४८» १२:४ १४० | ११ | ५४ | अपु० प्राचीन 
सें० मी० | (२५-४६, | 
२५४-३७०) 


प्राचीन | इति श्री ब्रह्मवेवत्ते कृष्णखंडे एकषष्टि 


७.५५१४ ४८ १० २५ 
कलर तमोध्याय: । 


सें० मी० (२-४६) 


प्राचीन 


३४८ % १७१७ ४२६ १३ 


सें० मी० 

३६५१४ प्राचीन | इति श्री महारामायणंशत सह्रसंहिता- 

से० मी० यां वालकांडे वासिष्टे मोक्षोपाये उप- 
शम प्रकरण समदर्शनं नाम चतुनेवति- 
तमः सग: उपशम प्रकरणं समाप्तं ॥ 
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| पुस्तकालय की ग्रंथ किस | 
क्रमांक भोर आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि. 
वा संग्रहविशेष लिखा है १ 
७५८६-६५, |` `कीः संख्या 
१ २ ३ ४ ५ ६ | ७ 
सी RS 000 | म यि पन 
४१२ ५७१८ महाभारत | : देश का० | ३० 
(सनत्सुजाताध्याय) 
४१३ ७१२५ [महाभारत (आदि पर्वं) दे”: का० | देर 
४१४ ६२९३ महाभारत (उद्योगपवं) दे” का० | दे० 
४१५ ६२२२ | महाभारत (गदापवं) दे” का० | दे० 
४१६ ६०४६ ग 
महाभारत (शल्पपव ) दे० का० | दे* 
| 
४१७ १ हो 
१८२१ | महाभारत (उद्योगपवे) दे० का० | दै० | 
| 
४१८ १८२२ वे ib 
महाभारत (द्रोणपवे) दे० का० 
४१६ ४४०५ 


महाभारत ( पि) दे० का 


4०१ 
पत्नों या पृष्ठों nm जज | | प्रति पृष्ठ में ड ग्रंथ पूणंहै ?। भ्रवस्था | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या है तो वर्त और | अन्य आवश्यक विवरण 
आकार | प्रति पंक्ति| मान भ्रंश का प्राचीनता 
र में ग्रक्षरसंख्या विवरण | 
घ ग्र ब स॒ द १० ० | १० 
| 
३२'५> १२ २७ | ११ | ५७ अपू० प्राचीन | 
सें० मी० (जीणं और 
खंडित पत्र) 
"a 
३११% १२:९ ८ | १२ | ३६ | अपु० प्राचीन | इत्यादिपवेणि श्रर्जुन तीर्थयातरायां"** 
सें० मी० । - ०० |] 
| 
३४५१२५. १९९ | ११ | ५७ अ्पू० प्राचीन 
सें० मी० | 
| 
| | 
३३८ > १३-२१ १ १० | ५७ | श्रपू० प्राचीन | इति महाभारते शत साहस्य़ां संहितायां 
सें० मी? |(१-३१,३३- (जीण) ¦ वयासिक्यां गदापवं समाप्तम ॥ 
३ ७,४ ०-५ २, | 
| ५५-५५,६०- | 
| ६१,६६) ह 
३४.४५१३ | ५७ १० | ५२ पूण प्राचीन | शल्यपवेण्यनुक्रमणिका समाप्ता॥ 
सें० मी० (१-५७) | शुभमस्तु ॥ 
| 
३५:५ ५१५५ ६५ १४ | ४७ अपू० प्राचीन | उद्योग पव्वे समाप्त मिति °° "” 
सें. मी० |(१-१४,१६- सं०१८७०, संवत्‌ १५७० शाके माह सुदि ११ भोम 
५२,१३६, वासरे लिषतं पं श्री दूवे लालसाहिजू 
१५०-१६२) कृष्णायनमः ।। 
३०३ ५१३२| १०७ | १० | ३५ अपू० .| प्राचीन 
सं० मी० |(१से २०७ द 
तक स्फूट पत) 
३४-७ ५१३ २५० १० | ५० पू० प्राचीन | इति श्री महाभारतेशत साहस्त्रां संहिताय द 
स० मी० |(१-२५०) वैयासिक्यां शांतिपवेणिमोक्ष धर्मे पुउः 
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वृत्यूपाख्यानं समाप्तम्‌ ॥ शुभ मस्तु ॥ | 
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'व९ 
तो पाहि? हवन. 
प पुस्तकालय की ग्रंथ किस | | 
त्रमांक ग्रौर विषय | आगतसंख्या प्रंथताम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है | 
SSS] 4. डॉ 
१ रि | च... ४ ES 
ं | —_ 
४२० ४३५५ महाभारत (सभापवं- नीलकंठ | दे० का० | ३ 
सटीक) 
४२१ २८५० |महाभारत(मौशलपवं) नीलकंठ | दे० का० | दे, 
४२२ २८५२ | महाभारत (अ्रश्वमे धपर्व- दे० का० | दे० 
सटीक) 
४२३ २७६६ | महाभारत (करांपवं) दे० का० | दे० 
४२४ २७६८ महाभारत (शांतिपवं) `| दे० का० | दे० | 
४२५ ' २७७४ | महाभारत (द्रोणपर्व) दे० का० | दे० 


SIS sD SM FS (:-......_... .. 


||| || २७७५ | महाभारत (शांतिपवे- नीलकंठ | दे० का० | दे० 
सटीक) 


४२७ ७६ शान्तिपते ) व्यास जी १ दे० का० | दे० | 
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१०३ 
पत्नों या पृष्ठों ; प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणं है? mmm गागा अवस्था | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | श्रपूर्ण है तो | और भ्रन्य श्रावश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति | अंश का] प्राचीनता 
& “कल की में अ्रक्षरसंख्या |_ विवरण 
ऽ भ्र ब स द & १० ११ 
३६"& २८ १७१४ १२२ । १३ | ४४ | , पुष प्राचीन | इति श्री मत्पवाक्य प्रमाण मर्यादा धुरं- 
सें० मी० | (१-१२२) १७६७| धरववधंवंशेवतंस श्री गोविदंसूरिसुन 


श्री नीलकंठ विरचिते भारतभावदीपे 
सभा पर्वार्थ प्रकप्रकाशः % % % 
समाप्तं शृभमस्तु ॥ संवत्‌ १७९७ 


४० १६५ १३ १० | ५८ पू० प्राचीन | (ग्रंथनाम के लिये हाशिये पर भा० मौ० 
सें मी० | (१-१३) शब्दलिखित है ) इति श्रीं महाभारते नैल- 
न कंठीये भारतभाव दीपे मौशल लाथं 

प्रकाश: समाप्त: ॥ 


३६४ १६-८| ९२८ १२ | ५० पुष प्राचीन | इति श्री गोविद सूर्ना नीलकंठस्य कृतौ 
सें० मी० | (१-१२८) भावदीपे श्रशवमेधिके पर्वार्थ प्रकाशः 
समाप्तिमगसत्‌॥ श्रीरामायनमः : । 


४०७ २६ १६. १७६ | ११ | ४० पू० प्राचीन | इति श्री महाभारतेशत सहस्थाँ संहिता- 
सें० मी० | कृमिकृंतित यांवेयासिक्यां कर्णॉपर्वरि समाप्तिम- 
। | गमत्‌ ॥ श्री राम जू॥ 


४००७ > १६'८ ३२२ | ११ | ४६ श्रपु० प्राचीन | इति श्री महाभारते शत साहस्य्रां 
सें० मी० |(१-८१,८३ संहितायां वैयाशिक्यां शांति पर्वणि 
१२२,१२७ उत्तमानुशासने दानधम समाप्तः ॥ 
रे ० द्‌ १रै १४- 
१३४) 


४१-२%१६.८ २७३ | ११ | ५४ पु० प्राचीन | इति श्री महाभारते द्रोणपर्व समाप्ताः॥ 
सें मी० | (१-२७३) 


४०'२> १६६ १९८ | १२ | ५५ पु० प्राचीन | इति श्री शांतिपवेणि राजधमंषुसमाप्तं॥ 
सें० मी० | (१-१६८) शुभमस्तु ॥ इति श्री नेलकठस्यकृतौ 
भारतभावदीपेशांतौ राजधमं प्रकाशः 

समाः ॥ 


३१४ ५१२:३| २०४ | १२ | ९२ पू | प्राचीन 
सें. मी० | (१३-७३, जीणा | 
७६-१९८) 
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| 
खि पका 
हे पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और | ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
या संग्रहविशेष लिखा है | 
की संख्या 
ऱ्न्न्स्य > Rd | ५ ६ एका 
गम झ नद 
४२८ २५७६ | महाभारत (शल्यपर्व) | व्यास जी दे० का० | दे० 
४२९ २४१२ | महाभारत (आदिपर्व) दे० का० | दे † 
४२० २४२० | महाभारत (भीष्मपवं) दे० का० | दे 
४३१ ४०५५ [महाभारत (संस्कृतटीका) दे० का० | है* | 
४३२ ६६३ महाभारत दे० का० | ९ | 
४३३ ४८२ | महाभारत (दानपर्व- दे० का० | १° | 
सटीक) f 
| | 
| 
४३४ ब) । 
३ १६७ | महाभारत (सभापवं) दे० का० | दे? | 
४३५ १६३ महाभारत (हुरिवंशपर्वं) दे० का० 
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मने त कच या 3. ? ... १०५ 
3 या पृष्ठों - प्रति पृष्ठ में पूर्ण है ?। अवस्था 
का पत्रसख्या | पक्तिसंख्या |ग्रपुणां है तो वर्त और श्रव्य श्रावश्यक विवरण 
आकार आर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का | प्राचीनता 
न सरस निरा | MESS तकाला 
ठ अ 5 | 00 साद ९ | १९ ११ - 
३१:८ ५१४ ३८ १२ | ५३ श्रपु० प्राचीन 
सें० मौ |(१-१२,१६- 
१२) 
३४८ 2 १३३ ६६, १० | ४६ अपु० प्राचीन 
सं० मी० 
२६% १२८ २४ १४ | ४६ अपु० प्राचीन 
स० मी० 
३६३२१५८ १४३ | १२ | ४६ अपू ० प्राचीन 
सें० मी० : 
३२:२ १६'५| ६७ १३ | ३८ ञ्पु० प्राचीन 
से० मी० | (१-६७) 
३६:५ ०९ १५९ ८५२ १२ | ५१ पुऽ प्राचीन 
सं० मी० 
३४.६५१८:४| २३ पृष | ४३ अपू ० प्राचीन 
सं० मी० |(१४-३०,४२ 


-४४,४७-४९) 


३७३ ८१७ | १२१ | १३ | ४४ अधु० | प्राचीन 
स० मी० - (जीण) 


सं ०सू० ३-१ ४) 


१०६ 


री झौर विषय 


४२७ 


४३९ 


४४१ 


४४२ 


४४३ 
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पुस्तकालय को 
ग्रागतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 


की संख्या 


ग्रथनाम 


महाभारत 
(ग्रनुशासन पवं) 
(सटीक) 


महाभारत 


महाभारत 
(ग्राश्रमवासिक पर्व ) 


महाभारत ग्रनुक्रमणिका 


महाभारत तात्पर्यनिणंय| ग्रानंदतीर्थ 


महाभारतीय- 
शकोपाख्यान 


महाभारतेतिहास कथा 


म हारामायण 


लालदास 


rr Ee 


ग्रंथ किस ॥ 
टीकाकार | वस्तु पर |लिपि | 
लिखा है 
जा आह 
दे० का० दे० 
दे० का० | दे० 
दे० फा० दे० 
दे० का० | दै० 
दे० का० दे० 
दे० का० | दें० 
दे० का० | दें? 
दे० का० | दे० 
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१०७ 


पत्नों या पृष्ठों eam क काता | प्रति पृष्ठ में kr ग्रंथ पूणां है १, श्रवस्था | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | अ्रपूणं है तो त श्रौर श्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति। मान भ्रंश का | प्राचीनता * र 
_____ रचा | बिवरण. | 
८ म्र न... स द € | १० ११ है जन 
३४५१६४. २९३ १२ | एप ग्रपू० | प्राचीन | इति श्रीमन्महाभारत शतसहस्रसंहितायाँ 
¢ न्महाभारत शतसहस्रसंहितायाँ 
सें मी० | (६-२६८) (मिक तित) |४॑°१८१२| वंय्याशक्या श्रीमदनुशासनिके पर्वरि 
दानधर्मेष्ठषष्ठयृत्तर शततमोध्यायः 
१६८ समाप्तमिदंपर्वं “० ००० 
संवत्‌ १८१२ च० मु० १३ ॥ 
३८५१५ ३ ११ | ४५ अई० प्राचीन 
सें० मी० | (५, २११, 


| ५९५) 


३२५१४२ ३५ | १३ | ४० 


श्रगु प्राचीन | इति श्री महाभारतेशतसाहुस्रयां संहिः 
सें० मी |(१-३४,३७) (जीर्‌ं) तायां वैयाशिक्यां श्राश्रमवासिके Bs 
चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४८॥ = "” 
**°॥ शुभमस्तु ॥ "`° 
१५३% ९७ २ ८ | २१ अप्रु० प्राचीन 


सें० मी० (२-३) 


-- i ६:५>%१२"४ ५९ | १५ | ५५ | अपुळ प्राचीन | इति श्रीमदानंद तीथं भगवत्पादाचार्य 
सें मी० विरचिते श्री महाभारत तात्पर्यनिणुये 
| पंचदशोध्याय: ॥| 


२५५२९८ दु १५ | ६९ पू० प्राचीन | इति श्री वर महाभारते शुकोपाख्यानं 
सें० मी० । (१-८) 4 समाप्तं । जमुनि भारतीयं ॥ 

३०६ 2 १४५ ३६ |१३।४८| अपु० प्राचीन 

सें मी० 


| २२७५११४ ८ ६ | २२ ग्रपू० . | प्राचीन 
स० मी० (१-८) 


TR RR 
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१०६ 
का ४5 5. | 
पुस्तकालय की | ग्रंथ किस | 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि | 
- वा संग्रहूविशेष लिखा हैं । 
की संख्या र्‌ र | 
१ २ Ro ५ ६ ७ 
४४४ पद मायापुरी व्यासजी दे० का० | ६० 
४४५ ६४६० श्रीमाकंण्डेयपुराण दे० का० | ३० 
४४६ ६६५ मृक्तिविवाह ३० का० | १० 
४४७ | - ६६९४ मूलरामायण्‌ दे० का० | ३० 
४४५ २६३७ यतिराजविशतिः दे० का० | ३० / 
१२ | 
| 
४४६ ७६० रघुनाथ समागम दे० का० | २० | 
| 
। 
| 
४ २५०८ रामचंद्रचरितम्‌ दे० का० | ३० 


४५१ १५६६ रामचंद्राह्लिक १० का० ३० 
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१०३ 
पत्रों या पृष्ठों | पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण ? 
का पंक्ति संख्या | अपूर्ण है तो | ग्रौर अन्य ्रावश्यक विवरण 
ग्राकार ग्रौर प्रति पंक्ति वर्तमान अंश का | प्राचीनता 
विवरण 
ऽग्न ६ १० १० 
nd प 
२६६% १३४ ग्रपू० प्राचीन | 
सें मी० |(१-१८,२६- 
३५५ ९१५७ अगू ० प्राचीन श्री मार्कण्डेय पुराणं समाप्तं ॥ 
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उमामहेश्वर संवादे सप्तमः सगः ७ 
समाप्तः ।। 
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इत्यादि वाराह पुराणे भगवछास्ते 
संबंधाध्यायः  -(पृ० सं० ३५२) 


इत्यं श्रीमच्छटारेश्चरण सरसिज द्वंद्ठ= 
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चाय्यंः प्रम्णव प्रप्पंमाण व्यतनुत विपु- 
लांयुद्ध कांडस्यटीकाम राम० राम०॥ 
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क्षमश्वरी ॥ 


44 ६ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
| TR — ण —— = - ४ 6 
पुस्तकालय की | | | | ग्रंथ किस | 
क्रमांक और भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 
वा | लिखा है 
१ २ क क र 2. i BSS | 
४७६ २७२७ वाल्मीकिरामायण दे० का० | है० 
(सुंदर कांड) 
४७७ ८६२ बिष्णा_तत्व प्रकाश | वनमाली मिश्र दै० का० | दे) 
(पांचरात्र) 
४७८ २३६१ बिष्ण्‌ पुराण दे० का० | ३० 
(स्वप्रकाश टीका) 
४७६ ६७६ विष्णु पुराण दे० का० | देश _ 
४८० १६०६ विष्णु पुराण दे” का० | ३० | 
(संस्कृतटीका सहित) | 
४८१ २९१० | शल्य पर्व (महाभारत) मि० का० | दै | 
| 
प्र ३६३३ शिवपुराण देश का० | द 
४५३ ३४३१ शिवपुराण दे० का० | दे० । 
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पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणं है ?| अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या 'ग्रपू्ण है तो वर्तेः | आर 
श्राकार प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या। विवरण 
षञ्ज ब स॒ द & १० 
३४% १७"२ 8६० है. 
क & | ४२ ग्रपू० प्राचीन 
२७२% ११७ ५७ 
मल या ११ | ४७ अपू० प्राचीन 
३२१५ ७ १० | ५४ अपू० प्राचीन 
सें० मी० | (२६-३२) 
२५'३> ११२ १४८ | ११ | ४३ ग्रपु० प्राचीन 
सें० मी० |(३१-१२४, 
१५०-१८५, 
१८७-१९४) 
३४५१५८ ७४ १२ | ५४ ग्रपु० 
सें० मी० 
३ ५८ x १३:७ द्‌ ११ | ५१ ञ्रपू० प्राचीन 
सं० मी० 
२४३% १६१ १३१ | १२ | ४२ अपू० प्राचीन 
सं० मी० (२० से १४० 
तक स्फुट पत्र) 
२८१ > १३ ३१. १४ | ४२ ग्रपू० प्राचीन 


सें ७ मी ० ( ३ ८-६ € ) 


पण? mt — 


अन्य श्रावश्यंक विवरणः 


११ 


सं०१८६६| इति श्री विष्णपुरारो प्रथमेंशेद्वाविशो- 
ध्याय प्रथमेश: समाप्तः॥ चैत्र सुदि 


१४ गुरवासरे संवत्‌ १८६९ ॥ 


र इति श्री शिव पुराणे व्याससूत संवादे 
च०१८६८| ज्ञान प्रकरणों निरुपण नाम पंच सप्तः 
ततितमोऽध्याय "ˆ` संवत्‌ १८६८ शाके 
१७३३ पौष कृष्ण २ चंद वासरे 
तद्दिने sss ००७ 


इति श्री स्कंद पुराणे ब्रह्मोत्तर खंडे 


श्रवण महिमा वरणेनोनामद्वाविशो 


अध्याय श्री संवत्‌ १८७३" 
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TOI oo a अप | 
पुस्तकालय को | ग्रथ किस | 
क्रमांक ग्रोर विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | 
वा संग्रहविशेष लिखा है | 
बक्षी हतच्या SDC) COST, ॥ | 
१ २ BNR ARR ४ प्र | द्‌ शत । 
र = oS 
४८४ १५१ शिव पुराण व्यासजी | दे० का० | दे० | 
४८५ ३५२२ शिव पुराणा | दे० का० | दे’ | 
४८६ २३४६ शिव रत्न दे० का० | दे» | 
| । | 
| | 
४८७ ६१८५ शिव रहस्य दे० का० | ३° | 
| 
४८८ ६६९१ सत्योपाख्यान दे० का० | है* | 
(पूर्वाद्ध एवं उत्तराद्ध ) | 
। 
| 
| 
४८९ २०४९ सत्योपाख्यान ३० का० | दे” । 
*/ | 
| 
४९० ७४३१ सत्योपाख्यान दे० का० | दे० 


४९१ २०४२ | सनत्कुमार संहिता | दे० का० | 
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ष्हों | 
पत्नों या पू प्रति पुष्ठ में क ग्रंथ पूणं है ? 


का पंक्तिसंख्या प्रपुणं है तो वत ग्रौर अन्य श्रावश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
हर में अक्षरसंख्या | विवरण 
छ्न; स ह १० ११ 
३३५१८ १२ | ३५ ग्रपु० प्राचीन श्री सिव पुराण व्यास सूत संवा- 
सॅ" मी० 


देज्ञाव प्रकणांनि निरूपण नामाध्याय 
७४॥ श्री राम: ॥ गभ ॥ शिव मादौ 
शिव मध्ये शिव मंतेच सर्वदा ॥ 
सवेषां शिवभक्तानां नाराणामस्तुष 
शिवं ॥ शभं ॥ श्री सांव शिवार्पण= 


मस्तु॥ 
३४२ > | (१-१९) | ११ | ४२ अपू७ प्राचीन 
सें० मी० 
३३५१६५ १३ | ३८ | अपु० प्राचीन 
सें० मी० 
३३'५ % १६१ १४ | ५१ आपूु० प्राचीन | इति श्री शिव रहस्ये सप्तमांशे शिव 
सें० मी० गौरी संवादे काशी महात्म्ये काशी 
वासनियम विधि कथनं नाम पंच- 
मोऽध्यायः ॥ ५ ॥। (पृ० १६) 
३३६ १५४ १४ | ३८ ग्रपूs प्राचीन | इति श्री सत्योपाख्याने सुत शौनक 
सें० मी» 


संवादे एकोनाशी तितमोध्यायः ।। ७९॥ 
संवत्‌ १८६५ ॥ फागुन सुदि १०॥ 
लिषितं पं श्री पटैरिहाकनैया औड- 
छाख्ये नगरे व्यास पुराख्ये वेत्रवती 
निकटे पुराणं संपूर्ण शुभमस्तु ॥ 


३३-५५ १५२ १३ | ४२ अपु० प्राचीन | इति श्री सत्योपाख्याने सतशोनक 
सं१८६०| संवादेवाल चरित्रे एकोनाशीतित्त- 
मोघ्यायः ७९ इति श्री सत्योपाख्यान 

संपूर्ण शुभंभवतु संवत्‌ १५६० ज्येष्ट 


सुदि १५॥ 
३४.२ ५ १२:६ १० अपु» प्राचीन | इति श्री सत्योपाख्याने मंथरा कैकयी 
सें० मी संवादे पंचामोध्यायः ५॥ 
(पत्र सं ९) 

२०८ > १३.४ १२ | २० पू० प्राचीन | इति श्री सनत्कुमार संहितायां सदाशिव 
सें० मी० सनक संवादे पंचंत्रिस पटल ”” "°°. 

संवतु १९२६ ॥ लिषतं वृंदावन मधे 

.. | | ७ । | गाय | जगत राजकायथ ॥ 
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शा न ERM 
| | `| 


र | पुस्तकालय की | ग्रंथ किस 
क्रमांक और | ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर । 
या संग्रहविशेष १ लिखा | 
__ __[ऋ_की संख्या दे. | 
१ AER, `` ४ ५ "३ ES | 
“ em > nnn 
४९२ ६०१० सप्तश्लोकी भागवत दे० का० | दे 
ह: 
१४९३ २७७ सावित्री उपाख्यान दै० का० | दे» 
४६४ ६७३८ सिद्धांतराज वालक्कष्ण दे० का० | दे० 
४९५ ११३६ स्कंद पुराण दे० का० | दे० | 
(केदारकल्प) | 
४९६ २२१७ स्कंद पुराणा दे० का० | ३१ 
४६७ '१०७६ स्कंद पुराण दे० का० | दै० 
(काशीखंड) 
४९६८ ६२६५ स्कंद पुराण दे० का० | दे० 
(काशी खंड) 
४९९ २२०४ | स्कंद पुराण (काशीखंड रामानंद | दे० का० | दै० 


संस्कृत टीका सहित) 
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eel ब क क मा या पृष्ठों | | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणं है ? | अवस्था 


का | | है तो वर्ते- | श्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार रौर प्रति पंक्ति। मान अंश का ।प्राचीनता 
में भ्रक्षरसंख्या विवरण 
_ SEE Ts 22200: 
ट प्र ब 


—S_ OSs SC (2 3... ११ 


९ पू० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे द्वितीये 
स्कंधेब्रह्मानारायण संवादे सप्तश्लोकी 
भागवसंपूणां संवत्‌ १९२१ मीती धामण 
सुक्ल तिथौ ४ शनिवासरे ॥ 


२९% १४५ 


१३ | ४० ग्रपू० प्राचीन | इति आरण्यक पर्वाण सावित्यु पाख्यानं 
सें० मी० 


सं०१८०१| समाप्तं समाप्तमिदं सावित्यु पाख्यानं 
| लिवि कृतं हुकुमचंदेन स॑° १५०१ (?) 
चैत्रस्यकृष्ण व्रयोदस्यां भृगुंवासरे॥। श्री 

| रस्तु मंगलं ददसि ॥ श्री ॥ कृष्ण 


वासुदेवा ॥ 
३३५% १०३ १०२ ७ | ३८ ग्रपु० प्राचीन | इति श्री वालकृष्णाख्य वेदवृक्ष सुनि- 
सें मी० | (२-१०२) मिते सिद्धान्त राज संचेत्र पातालानां 
| निरूपण "`` ° ००००० (पु० ४०) 
२६:८ % १३९ ६६ ११ | २७ अपु० प्राचीन | इति श्रीकेदार कल्पे स्कंद पुराणें शंभु 


कार्तिकेय संवादे स्वर्गगमनं विधिः राज- 
पुरी ब्रह्मविष्तूपुरी नाम एकोनविशः 
पटलः ॥ 


१५ | ४९ पू० प्राचीन | इति श्री स्कंदपुराणे ब्रह्मोत्तर खंड 
सं०१८१७| श्रवणमहिमानुवणंनं नामद्वाविशो- 
ध्यायः २२॥ शिवकेवलोहम्‌ ॥ संवत्‌ 
१५१७ तत्रवर्षमांगल्य प्रदेमासोत्तंमासे 
भाद्रपदमासे कृष्णपक्षे तिथौ १४१० "`° 


¥ ग्र प्राचीन | इति श्री व्यासकृते स्कंदपुराण काशी 
hn ति खंडेपंचा शत्तमोध्यायः समाप्तोयं काणी 


a खंड: ॥ शुभं भवतु । 


"१५११ ३६ ञ्रगू० प्राचीन | इति श्री स्कंद पुराणे काशी खं गंध 

हि मो (७ री £ वत्यलका वर्णनाम त्रयोदशोध्यायः ॥ 
तक स्फुट पृ०) | (पत्र-सं०-७३) 

5 ह ¥ `| ५८ ० प्राचीन | इति श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचार्य भग- 

द्‌ आ 3 ( ९) > के वत्पूज्यपाद शिष्य श्रीरामेन्द्र वनशिष्येण 


चैतन्यवनायणर्यायेन रामानंदेन कृतायां 
काशीखंड टीकायां अपराद्धं समाप्तं ॥ 
श्रीपार्वेतीश्वरौ प्रीयेतांमम्‌ ॥"-` *"" 
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र र र vj oo ei ooo मा म्म्म्् mmm ] 
भू पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और आगतसंब्या प्रंथ नाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
वा संग्रहविशेष | लिखा है 
| की संख्या 
१ २ ३ ४ ५ ६ डि 
न्न Eh nd Tr 
५०० ३७२२ स्कंद पुराण । दै० का० | दे० 
(ब्रह्मोत्तर खंड) 
४ * दे देश ` 
५०१ ३७८९ स्कंद पुराण र धा । 
(ब्रह्मोत्तर खंड) । 
दे० दे 
५०२ ६०१ स्कंद पुराण हि 
(ब्रह्मोत्तर खंड) 
४०३ ६०३ स्कंद पुराण दे० | 
(ब्रह्मोत्तर खंड) ब 
५०४ १८१ स्कंद पुराण ० दै | 
(ब्रह्मोत्तर खंड) ६ चाः | 
५०५ ३१७७ स्कंद पुराण दद १० 
। (ब्रह्मोत्तर खंड) ह. 
५०६ ७०६४ स्कंद पुराण 4२ 
(ब्रह्मोत्तर खंड) ० आ 
७ रि | 
५० ६६२५ स्कंद पुराण दे० का० | दे० 


(ब्रह्मोत्तर खंड) 
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पन्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है ?| अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | अपूर्ण है तो वर्त- और श्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार प्रति पंक्ति मान भ्रंश का |प्राचीनता 


.._ मिंग्रक्षरसंख्या। विवरण 
द्य ब स द हिट: ११ 


२६९ ०९१५७ २३ ११ | ३५ ग्रपू० प्राचीन | इति श्रीस्कंद पुराणे ब्रह्मोत्तर खंडेशिव- 
सें) मी० |(८०-१०३) सं०१८६८| लिग पूजन महिमा कथितं नामत्रयो विशो- 

ध्यायः २३ समाप्तम्‌ श्राशवनस्यसितेपक्षे 

द्वितीया गुरुवासरे `“ शंवत्‌ १८६८7-- । 


२७:२ ?८ ११०४ ८१ ११ | ४३ पू० प्राचीन | इति श्रीस्कंदपुराणों ब्रह्मोत्तर खंडे द्वाविं- 

सें० मी० | (१-८१) (जीरं) शतिमोध्यायः ।॥॥२२॥ शुभमस्तु ॥ 
३२'७ ५१६३ ७२ १३ | ३५ भ्रपु० प्राचीन | इति श्री स्कंदपुराण ब्रह्मोत्तर खंडे 
सें० मी० | (१-६,११- सं०१६१३| श्रवण महिमानुवणंनं नाम द्वाविंशो- 
७३) ध्यायः २२ शिव पावंतोभ्यांनम: सं० 


१९१३ तत फाल्गुण शुदि १३ रवि 
दिने लिखतं मिश्र हरगुलाल गुशाँई 
वृढाण वाला शुभमस्तु मंगल ददातु ॥ 


३३:२५ १७ ४० - | १३ | ४० अप्‌० प्राचीन 
सें० मी० (१-४०) 


३३५१२५ ख ८ | ३९ अपु ० प्राचीन | इति श्रीस्कदपुराण ब्रह्मोत्तर खंडे 
सें मी० | (१-४०) पूजामहिमानु वानं नाम सप्तमोध्यायः 
॥७॥ सूत उवाच नित्यानंद मय शांतं- 

निविकल्पंनि ७०५ ००० 


३७७ १३८६4 RFR अपू० | प्राचीन | इति श्रीस्कंदपुराणे ब्रह्मोत्तरषंडे प्रदोष 
सं० मी० | (१-२३) महिमानाम षष्टोध्यायः ६॥ % > 
> % % (पृ०सं० २१) 


३१८ ०१५ १७ १३ | ४३ ग्रपु० प्राचीन | इति श्रीस्कंद पुराणे ब्रह्मोत्तरखंडे पुराण 
सं० मी० | (५०, ७५- सं०१६२०| श्रवण महिमानाम द्वोविंशोध्यायः ॥ 
७२) २॥ संवत्‌ १९२० । आश्विन कृष्ण 


८ चंद्र n° ००० ००७ 


२३:९ ८११५ १३२ | ११ | १२ अप प्राचीन | इति श्री स्कंदपुराणे ब्रह्मोत्तर खंडे 
से० मी० |(१-८६,८६- श्रवण कीत्तेत महिमा नाम द्वाविंशोऽ- 
१३१) ध्यायः ॥२२॥ 


००० छठ हव गय Shes टर 7 


SO SS 7. 


| ३४ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
॥ पुस्तकालय की ग्रंथ किस | 
क्रमांक ग्रौर आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर |लिए 
वा संग्रहविशेष लिखा है । 
त को संख्या छ “| 
१ २ ३ 8 4 ६ ति 
५०८ १८६३ स्कंद पुराण दे० का० | देर 
(ब्रह्मोत्तर खंड) | 
५०६ ४३४५ स्कंद पुराणा दे० का० | देन | 
(ब्रह्मोत्तर खंड) | 
५१० ४३४६ स्कंद पुराणा दे० का० | ३१ 
(ब्रह्मोत्तर खंड) 
५११ ४८६४ (स्कंद पुराण) दे० का० | दे» | 
( स्यमंतकोपाख्यान) 
५१२ २४३३ स्वधर्माध्वबोध रामचंद्र दे० का० | दे* | 
५१३ २०५० स्वर्गारोहणपवे दै० का० | है | 
२ (महाभारत) | 
११४ ५९४४ हरिलीलामृत दे० कए० 
१७ 
५१५ ७३४४ हरिवंशपुराण दे० का० 


"परए उकारस्य तत तत तक ५ 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्णा है ? | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपुणं है तो वर्त- | ग्रौरः अन्य आवश्यक विवरण 
ग्राकार और प्रतिपंक्ति। मान अंश का प्राचीनता 
में अ्रक्षरसंख्या विवरण 
क ण पा | स 0 ११ 

२६०८ १४८ २० १३ | ४० अपू० प्राचीन 

सें मी० |(१६-२१,२५- 
३८) 
३१२५१५ १७ ११ | ३६ अपू० प्राचीन 


सें० मी० (१-१७) 


३२.८% १४०४ ६० १२ | ४७ पुष 


2 प्राचीन | इति श्री स्कंद पुराणे ब्रह्मोत्तर खडे 
सें० मी० | (१८-८०) 


सं०१८ श्रवण महिमानुवर्णानंताम ढाविशो- 
ध्यायः २२ "`° “” संवत्‌ १५६०॥ 


३२५% १७३ ६ १३ | ४७ पु० प्राचीन | इति श्री स्कन्द पुराणे स्यमन्तको 
से० मी० | (१-६) पाख्यानं ॥ शुभमस्तु ॥ 
३०७५१५७ १०६ | ११ | ४१ पू० प्राचीन | इतिश्री स्वाधर्माध्ववोधे हंसवंशे 


सं०१९०९| स्वभूवंश्य राम चंद्रेण विरचिते द्वितीय- 
पंचके श्री निवासाचायं निबाके संवादे 
याग निर्देशोनामष्टोभ्यासः समाप्तः 
श्चायं ढ्रितीयपंचकं मीतिमार्गसिर सुदी 
१० सोंवारे संवत्‌ १६०६ *“* `° ॥ 


१२५१२ १२३ ११ | २१ पू० प्राचीन | इति श्री महाभारथे सतसहस्रसंगीतायाँ 
सें० मी» र स्वर्गारोहिणी कथासमाप्तं ॥ शुभमस्तु ॥ 
१३८५ १८ १० | १४| अपु० प्राचीन | इति हरिलीलामृताध्वाख्ये तंत्रे श्री 
सें० मी० 


राधिकानिरूपणं तृतीयोध्यायः ॥ ३ 
(पृ० सं० २) 


३५७ ५ १३:६ ७६ ११ | ४० पूण 


प्राचीन | इति खिलेषु हरिवंशेपुराण श्रवण 
सें० मी० | (१-७६) 


` सें०१८१३| माहात्म्यं संपूर्णम्‌ श्री कृष्णायनमः संवत्‌ 
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१८१३ शाके १६७८ फाल्गने मासि “-॥। 


हु 
हू... 6 


I Es, “nf de Ny 


A RIT SE BSC ADIN ळा SSI SS DOI DI 


१ २ ६ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
पुस्तकालय की ग्रंथ किस । 
क्रमांक और श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि | 
वा संग्रहविशेष लिखा है | 
2: म या ता किलर कसी RS | 
MRE OR VN OL Xe कल 
५१६ ७८९४ हरिवंशपुराण दे० का० | ३ | 
(केलाशयात्रा) | 
५१७ ७८६७ हरिवंशपुराण देश का० | २ 
५१८ ७६८२ हरिवंशपूराण दे० का० | है» 
५१६ ६१७५ हरिवंशपुराण देश का० | देश 
५२० ५९७० हरिवंशपुराण दे० का० | दे" | 
५२१ २२८६ हरिवंशपुराणा दे० का० | दे० | 
|) 
५२२ २३३५ हरिवंशपुराण दे० का० | दे० | 
५२३ ५३०४ हरिवंशपुराण विश्वेश्वर | डे* का० | ६ 


( पुष्करटीका सहितं) 


|. 


Re, 
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१२७ 
ह या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणा है?| अवस्था 
का पदसंख्या | पंकितिसंख्या |श्रयूणं है तो वर्त और अन्य आवश्यक विवरण 
ग्राकार प्रति पंक्ति मान ग्रंश का 
में अक्षरसंख्या विवरण 
व्त्र - स रु द भजन & प्न १० ड ९“ 


३ ३'८ ०८ १ ७०४ ४ १ ४ ¥ ३ 


जि पू० प्राचीन | इति हरिवंश कैलाश यात्रायां द्वारकां 
सँ० मी० (१-४४) 


कृष्ण प्रत्यगमनं नामः ५६ ॥ सम्वत्‌ 
१८६७ श्रावण मांसे शुक्लपक्षे प्रति- 
पदोयां बधवासरे ॥ तदिनं भगवान 
रामेण लिखितं पुस्तकं इदं ॥ श्रीराम ॥ 


३५७% १३७ Yoo ११ | ४० 


० प्राचीन | इति खिलेष हरिवंशे वामन प्रादुर्भाव: 
सें० मी० (१-५००) पू ड्‌ लेषु हरिवंश दुः 


सं०१८१५| समाप्तः `" "” `” संवत्‌ १८१५ 
फाल्गून वदि २ भोमे रीवा ग्रामेऽजीत 
सिंह राज्ये लिखितमिद पुस्तक 
वेजनाथेन ॥ 


२६८ ५१५१ १६७ १४ | ३५ 


भी ग्रपू० प्राचीन | इति श्री महांभारतेषिलेष हरवंसे 


रुकमिनी हरनंनाम ११३ ॥ 
(ie SoS) 


2, 


२२८% १३२ ३१४ | ६५ | २८ | अपु० प्राचीन | इति हरिवंशे पारिजात हरणे सशत 

सं० मी० |(१से३२१ पंचविशः ॥ (पु० सं०-३२१) 
तकस्फुट पत्र) 

३१११६ ५६० | १० | ३६ अपु० प्राचीन | इति श्री महाभारते शतसाहस्त्रयां वैया- 


सें ° मी 0 ( र्‌ -७४ |] 


शिक्यांखिलेपुहरिवंशे त्रिपुर वृत्तानु- 
७६-५९५ 


कोत्तेनं नाम जनमेजय उवाचा हारि- 
वंशेपुराणे""` “* ( पू० सं) ५६३) ॥ 


२६५१४ ७ प्राचीन 
से मी १७२ १२ | ३७ अपू० 
३६८ ५ ११८ १९ ११ | ६४ अपू० प्राचीन 
से० मी० | (२१-३९) | 
२८'२%१३'४ ४८ १८ | ७५ प्‌० प्राचीन | इति पुष्कर टीकायां विश्वेश्वर रचितायां 


स० मी० सं०१ षडिवशोध्याय: ॥ पुष्कर प्रादुर्भाव 
टीका समाप्ता ॥ संवत्‌ १६६६ वर्षे- 
माघ कृष्ण १४ सोमेलिखित्रमिदे 
द्विवेदि चितामणि `` «का | 
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ड | 
mt जज कक य | 

पुस्तकालय ग्रंथ रि | 
क्रमांक और ग्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु परे | 
वा संग्रहविशेष लिखा है लिपि 
| की... सँख्या 

१ २ ३ ड ५ | फा 
हा त 000 “0000 

१२४ ५३७० हरिवंशपुराण दे० का० | दे । 

-दे० 

५२५ ४७७५ हरिवंशपुरारा | दे० का ० दे० | 

५२६ ४७५४ हरिवंशपुराणा (सटीक) नीलकंठ | दे० का० | दे, | 

५२७ १०३८ हरिवंशपुराण दे० का० | दे० | 

५२८ ३७१६ हरिवंशपुराण दे० का० | दे०. 

५२६ ३६९२ हरिवंशपुराण दे० का० | ढे० 
रिवंशप्र । 

जो हु) ह्‌ पुराण दे० का० ॥ | 

५२१ ५३३ हरिवंशपुराण (सटीक) नीलकंठ दे० का० | दे० | 

५२२ ३८४ हरिवंशपुराणा दे० का० | दे० 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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१२६ 
पत्रों या Pm mmm जा जा | | प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूणां है? | श्रवस्था | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपुणं है तो वर्त और ग्न्य आवएयक विवरणं 
आकार शौर प्रति पंक्ति मान अंश का 
क में ग्रक्षरसंख्या। विवरण 
ब्र ब्‌ ४. साजिदा या 


RRA Rs SSSR SENSE sO ११ 


३१२% १४७| १० १७ | डप ग्रपू० प्राचीन | इति हरिवंशेपौष्करे माक्कडेय दर्शनं ॥ 
स० मी० (पृ० ८) 


३५६०५ १८४ २८ आपू० इति हरिवंशे करवीर प्रणभिमनं नामा- 
सें० मी० | (स्फुटपत्र) ष्टानवतितमः "°° "° (पृ० २३४) 


३६९ % १४३ 


६ २१ इति श्रीमत्प दवाक्यप्रमाणमर्यादाधुरंधर- 
सें मी० | (४१-६१) 


चतुद्धंर वंशावतंस श्रीगोविंद सूरि 
सूनोनीलकंठस्य कृतौ भारत भावदीपे 
हरिवंशांतग्रंथार्थप्रकाशः समाप्तिमगमत्‌ 
अध्यायः ॥ श्री रामोजयती ॥!ग्रंथ २६॥ 
१२६ ॥ संपूण समाप्तं ॥ (पृ० ६१) 


३३ ५१४ ११ 


इति खिलेषुहरिविंशे पुराण ' श्रवणा 
सें मी० | (स्फूट पत्र) 


महात्म्यंसंपुरां ॥ शुभ मस्तु ॥ श्रीरस्तु ॥ 


३५७५१५१ ३८३ 
सें मी० | (स्फुट पत्र) 


३५७५१६ ७८ 


इति श्रीमहाभारतेशतस्यहस्च्यांसंहितायाँ 
सें. मी० | 


वेयाशिक्यांपारिजातेखिलसंज्ञे हरिवंशः 
समाप्तोयम्‌ - शुभमस्तु रसनवगजचंद्रे 
(१८६६) वत्सरे ज्येष्टयुग्मे"-° ०१ 


३५६% १३:६| १४४ 
सें० मी० (स्फुट पत्र) 


३७०१ ०१६४ ७३ 
सें० मी० |(स्फुट पत्र) 


३६९ % ११: २९ 
सं० मी |(१-३४९ तक 
स्फूट पत्र) 


So सी 


इति श्री महाभारते शतसाहस्यां संहि- | 
तायां हरिवंशे त य हें: 
शुभमस्तु ।. सिद्धिरस्तु । नवमुतिनृप- _ 
युक्ते वत्सरे मासि शुक्ले `` १६७९'"* ` 
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१३० 
पुस्तकालय की 
क्रमांक और विषय | ्रागतसंख्या प्रंथनाम ग्रंथकार 
१ वा संग्रहविशेष 
की संख्या हम 
| र ३ डड ज्यु 
५२२ ३७७ हरिवंश पुराण व्यास जी 
५३३ ७२२ हरिवंश पुराण 
४३४ १६२ हरिवंश पुराण 
(सटीक) 
५३५ २५७७ हरिवंश पुराण 
५३६ २६५१ हरिवंश पुराण 
५३७ ११३७ हरिवंश पुराण 
५३५ ४४५२ हरिवंश पुराण 
| 
५३९ २८४९ हरिवंश पुराण 
५४० ५६२ हंरिवंशाथ प्रकाश टीका 


टीकाकार 


ग्रंथ किस 


लिखा है 


दे० का० दे० 


दे० का० | दे, 


दे० का० | दे० 


दे० का० | दे० 


दे० का० | दे० 


दे० का० | दे० 


दे० का० | दे० 


दे० का० | दे 


नीलकंठ | दे० का० | दे० 
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या पृष्ठों व प्रति पृष्ठ में. क्‍या ग्रंथ पणा है?| अवस्था 
का पत्रसख्या | पंक्तिसंख्या ।प्रपणँ है तो वर्ते- और धन्य आवश्यक विवरण . ` « 
भ्राकार प्रीर प्रतिपंक्ति मान अंश का प्राचीनता 


माड क. में अक्षरसंख्या। विवरण 
॒ __ त जसका जि १० ११ ` 
४०१३ ११५ २१ १० | ५६ ग्रपू० प्राचीन 
सें मी० (४०-४८, 
१७६-१८७ 
२०१६ % १३*४ १२४ | १४ | ३७ अ्रपृ० प्राचीन 
सं० मी० ( ३० से५०७ “ 
तक स्फुट पत) । 
३० % १८५ ७८८ १४ | ३७ अपू० प्राचीन | कृमि क्रन्तित । इति श्री पदमपुराणोक्त 
सें० मी० | (१से ८५८ जीणा | हरिवंश श्रवण माहात्म्य विधि: समाप्तः 
तक स्फुट पत्न) शुभम्‌ लिषा रामरत्न। 
३३:४ % १३४ २० १० | ४८ ग्रपु० प्राचीन 
सें० मी० |(१६ से ३७२ | 
तक स्फूट पत्र) 
३७५५१३६ ६६० | ११ | ६२ अपु० प्राचीन | इति श्री महा भारते शतसहस्तयां 
सं० मी० |(१से ६७० संहितायां खिलेषु हरि वंशेनो नीलक- 
तक स्फुट पत्र) टस्यकृता भारत दीप हरि वंशात ग्रंथा- 
प्रकाशः समाप्तिगमत्‌ ३१७ शुभ 
मस्तु ॥ श्री सिद्ध रस्तु ॥ 
३० > १४०५ ७१ १३ | ३८ अपु० प्राचीन 
स० मी० ( १-७१ ) 
३२-५५ १२:७ १० ११ | ४६ झ्रपू० प्राचीन 


सें० मी० (६४-७३ ) 


पु प्राचीन | इति श्री महभार० सा० खिरलेषु 
| हरिवंश भविष्यं समाप्तं ॥ शुभां ॥ 


३६५ ५१६ ३९३ | १२ | ४६ 
स० मी० | (१-३६३) 


३४-२ ५ १५८ ३५६ | ११ | ४७ 
(१से ३६२ 
तक स्फुट पत्र) 


अपू० प्राचीन 
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कमांक भ्रोर विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार ' वस्तु पर | 
या संग्रहविशेष | लिखा है 
की संख्या | । 

च्य टा : कता क राज 
माहात्म्य | ° ७ 
` १६ ७६३१ अक्षयनवमीमाहात्म्य | दे० का०. | क 

| 
२ ५०६४ | श्रनंतब्रतक्थामाहात्म्य | दे० का० | दैन 
३ _ १२६३ ग्रनंतमाहात्म्य | ३० का. | द 

| 

४ २४६२ अयोध्यामाहात्म्य | | दे० का० | दे० | 
५००७ अयोध्या माहात्म्य ॥ | दे० का० दे० | 
| | 

१ | 
६ ७२७८ अयोध्यामाहात्म्य | दे० का० है? | 
५०७? ड | ३६० १ 
७ ७४०६ एकादशीमाहात्म्य | | 

ऽ ६१७२ एकादशीमाहात्म्य 
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3 पृष्ठ में ग्रंथ पणां है? | 
अँ का र पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |श्रपूणां है तो त्रतं-| और 


अन्य आवश्यक विवरण 
पत्रों या प्‌ आर प्रतियक्ति मान ग्रंश का प्राचीनता 
में प्रक्षरसंख्या। विवरण 
प्ञ्र ब स द & १० ११ 

२२१५ ६-५ ३ ११ | ३5 अपु० प्राचीन 

सं० मी० 
RRS क च ८ | ३७ | अपूु० प्राचीन | > ग्रनंतब्रत माहात्माविधि ५ % % 

सं० मी० ( २,४-७) (पु० सं० २) 
२०४४ १९ १० ६ ११ | २७ ग्रपू० प्राचीन 

सें० मी० ( २-७) 

३५१>%१२ ७३ ८ | ४७ पू० प्राचीन | इति रुद्रयामले हरगौरी संवादे ग्रयो- 

सें मी० | (१-७३) सं°१६२३| ध्यामाहात्म्ये त्रिशोध्यायः ३० समाप्तं 

पुस्तकं शुभमस्तु सं १९२३ फा०"॥ 

३२११५ ६ १२ | ५४ प्रयू० प्राचीन 

सें मी० | (१-६) 
२०१ % ११ |१०|३२| अपू० प्राचीन 

सें० मी० 
२४ ५ १०:१ |८ द ३३ अपू ० प्राचीन | इति धी स्कंदपुराणे कात्तिक शुक्ल 


सें. मी० ((१-५७,७८) प्रवोधिनीमाहात्म्यंसोद्यापनं समाप्तम्‌ ॥ 


३०:२१८११ १४ | ११ | ४० | श्रपू० ` "` ओषीन | इति श्री ब्रह्माण्ड पुराणे ब्रह्मनारद 
थें० मी० | (१-३५, ७०१६१८| सम्वादे एकादश्याः जागरण पारनमाहा- 
३७-५०) त्म्यं समाप्तम्‌ शुभं भूयात सं० १६१८ 


के शाल इयं पुस्तकमलेषियं श्रीऽमोढा 
. | सिवादीनराम पुनः तस्यात्मजेन राम 
४ | लाल पांडे उच्चेहरा नग्ने शुभस्थाने . 
श्रीमहाराजाधिराजा श्री राजा साहेब | 
राघवेन्द्र देवराज्ये `` “० "व 
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| ae me mre cen 6° की | | | | 
क्रमांक और विषय आगतसंख्या ह ॥ | IS 
ग्रंथनाम ग्रंथकार = 
या | ५ काल लिख है. णा 
की संख्या जै | 
मची ३ ; हानि 7 
& | ५५२२ एकादशीमा हात्म्य दे० का० 
| (संग्रह) ४ - 
१० | १९९३ एकादशीमाहात्म्य दे० का० | दे 
११ २०४८ एकादशीमा हात्म्य | दे० का० 
१२ २३५२ एकादशीमाहात्म्य दे० का० 
१३ ५७०४ एकादशीमाहात्म्य दै --- 0 का० 
it ५४६० एकादशीमाहात्म्य दे० का० | 
| 
१५ ७०१९ एकादशीमाहात्म्य दे० कार | 


१६ ६८२९ | एकादशीमाहात्म्य ३० का० 
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NE | 
ड या पृष्ठ | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुरा है ? | श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या |ग्रपूणं हैतो वर्त- | और प्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार आर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
RE IS में प्रक्षरसंख्या ड 
घ श्र ब. «| सद “१० ११ 
२३०५ २१० ३८ ८ | ४१ प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांडपुराणे जेष्ट कृष्णँका- 
सें० मी० | (१से४८तक दशी माहात्म्यं संपूर्ण ।*** (पृ०-सं ० 
स्फुट पत्र -१७) 
३०१ १९१५ १५ १३ | ३८ प्राचीन 
सें० मी० | (१-२,५-६, 
८-११,१४- 
१८,९२०,९२२ ) 


३०५ १२३ ६० १२ | ३६ 


० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणं मलमासे 
सें० पीर ( १-६० ) 


सं०१८६४| कृष्णा कामदैकादशी ब्रतमाहात्भ्यंसमा- 
प्तं ॥२:॥ १३६ ॥ मार्गमासे कृष्ण- 
पक्षे त्रयोदश्यांसनिवारे सं०-१८६४ °" 


२५५% ९१ & ७ ¥o 


प्राचीन | इति श्रीविष्णु पुराणांतगंत ब्रह्माण्ड 
सं० मी? | (१,३-१०) 


सं०१७४२| पुण्ये एकादशी माहात्म्यंसमाप्तं संवत्‌ 
१७४२ समयनाम जेठ सुघि १ चंद्रवारे 
काश्यां मध्ये लिखितं वंसगोपालराम- 


३४३ % १७५ दद १४ | ३९ प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांडपु % > %॥ 
सें मी० (१-८) 
२१'५> ६'६ ६ १० | २२ 


१. प्राचीन | इति श्री मत्स्यपुराणो कृष्णाज न संवादे 
सें० मी० (१-६) 


सं०१७५२| एकांशी महात्म्य समाप्तः ॥ शृभ मस्तु 
सवत्‌ १७५२ भाउपदङ्गष्णष्टमो बुधः 
वार लिखितं नरसिंग पाठक चरनाद्रे ॥ 


१5:७ % ११५ १० १० । २४ 


"९ प्राचीन | इति श्री पद्मपुराण क्रिया सारे एका- 
सें० मी० | (२-११) 


दशीमाहात्म्ये द्वाविशोध्यायः ।। 


२५१५११५ ६२ ८ ३५ 


५१% प्राचीन | इति श्रीस्कंद पुराणो कात्तिकेशुक्ल प्रबो- 
स० मा० (१-६२ ) 


धिनी एकादशी महात्म्यं समाप्तम्‌ ॥ 


striCollection. 


स्न 


चतुविशत एकादशी ब्रतमहात्म्यंसमाप्तं। 


हि 


|| 
3 
5 
| 
} 
| 
|| 
| 
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| पुस्तकालय को ग्रंथ किस । 
क्रमांक श्रौर विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है | 
ह ४ |. संख्या, . RF 5 याती 
१ २ ३ ४ ५ ६ . 00 

~ SR 
१७ ६७६५ एकादशीमाहात्म्य दे० का० | दे० | 
१८ ५१४० एकादशीमाहात्म्य दे० का० | दे | 
१६ ४८९० एकादशीमाहात्म्य मि० का० | दै० | 
२० ५१०१ एकादशी माहात्म्य दे० का० | दे, | 
२१ ५०५७ एकादशीमाहात्म्य दे० का० | दे | 
| 
२२ ४६७२ एकादशीमाहात्म्य दे० का० | ३० | 
| 
| 

२३ ४८४५ » | एकादशीमाहात्म्य द०का0 वित 

२४ ८७२ एकादशीमाहात्म्य दे० का० | दै? 
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१३७ 
छु 
पत्नों या पृष्ठों , |ति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुर्ण है? | 
का पत्रसख्या | पंक्तिसंख्या |पत्रपूर्ण है तो वर्त- और अन्य ग्रावश्यक विवरण 
आकार आर प्रतिपंक्ति| मान श्रंश का प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या। विवरण | 
"0 ”_ क.» सद जाउ TS ११ 
२५८११९ ५६ & | २८ अपू० | प्राचीन | इति श्री ब्रह्म वेवत्ते महापुराने श्रामन 
सँ० मी० |(१-२५,२७- कृष्णे कामिकेकादशी माहात्म्यंनाम % 
५५,५७-५८) (पु? सं० ५५) 
२६६०८ ११५ १२ ११ | ३८ अपु० प्राचीन | इति श्री वाराहपुराणे चैत शक्लै- 
सें० मी० (३१-३८, कामदा माहात्मं समाप्तम्‌ ॥ « 
४२-४६ ) (पृ० सं० ३२) 
२११ २९१० ६ १३ | २८ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री वृहंन्नारदीये एकादशी महात्म्य 
सें मी० | (१-५,७) स॑०१७४२| समाप्तं ॥ शुभमस्तु॥ संवत्‌ १७४२ 
भाद्र पद वदि ७ भोमे समाप्तं ॥ 
२४.४ % १०२ ३० | ३२ अपू० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांडपुराणे फाल्गून शक्लै- 
सें० मी० |(१-३,३-२ कादशी श्रामदंकी माहात्म्यं n 
(पृ० सं०-२७) 
२७:४ 2१३११ ३६ १२ | २८ अपू० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे कात्तिकी | 
सें० मी» (३५-७०) सं°१८७६| शुक्लादेवोत्यापनीएकादशीमाहाम्यकथा- | 


संपुणांम्‌ ॥ संवत्‌ १८७९ अश्विन 
वदि द्वादशी १२ गुरुवासरे लिखित- 
मिदमेकादशीमाहात्म्यं शालग्रामस्य 
पुत्रेण लक्ष्मणभिधानेन कृत” ॥ 


३२:९ > १४ ४८ ११ | ४३ पू० प्राचीन | इति श्री कात्तिके शुक्ल पक्षे प्रवोधिनी 


सें० मी० (१-३६,३६, माहात्म्य संपूणा म्‌ ॥ 
३७-४७) 
३१३ % ११९४ & ११ | ४२ पु० प्राचीन | इति श्री नारदीय पुराणे रुपमाद- 
सँ० मी० (१-९) सं०१८८६| चरीतेसवं कामप्रदैकादशी माहात्म्यं 


सम्पूर्ण समाप्तम्‌ ॥ सम्वत्‌ १८८६ 
समय नाम श्री महा माङ्ल्यप्रद मांसे 
वशाख मांसे कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां*°॥ 
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३७-४६) 

स०सू० ३-१८) 
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वस्तु पर | 
टीकाकार | लिखा है [तिथि | 
५ | ६ नित 
दे० का० | ३० 

दे० का० दे | 
दे० का० | ३० | 
| यु 
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| ति 

| 
दे० का० | ३० | 
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देश का० । देश | 
[| 
| 
| 
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। 
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प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


१३६ 


११ 


इति श्री भविष्योत्तर पुराणो विष्णो- 
शयनं करदानोत्थापनमहात्म्यं संपूर्णं ॥ 


इति श्री स्कन्द पुराणो एकादशी माहा- 
त्म्ये कात्तिक शुक्ला हरि प्रबोधनीनामं - 
कादशीमाहात्म्यं समप्तमगमत्‌ `“ - "|| 


इति श्री भविष्यो पुराणे वैसाष कृष्णा 
विरूथनी एकादशा संपूर्णं ॥ 


इति श्री ब्रह्मांडपुराणे भाद्रपद शुक्ला 
एकादशी पदमानाम माहात्मं समाप्तं ॥ 


इति श्री भविष्योत्तर पुराणे विष्णोः 
शयनी करिदान उत्थापन विधि: शयन 
एकादशी संपुण ॥१॥ 
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_|_______ मिंभ्रक्षरसंख्या! विवरण 
क व्य ब स द | & ST ११ 
2 वि 
३२:२ १५६ १४ | १३ | ४३ | प्रपु० प्राचीन | इति श्री भविध्योत्तरपुराणे कातिकश- 
सें० मी» ४४-५७) | | क्ला देवोत्थायिनी एकादशीमाहात्म्यं 
| | | संपुणाम्‌ 
३०९ % १४५ NR । ४३ | पु» प्राचीन | इति श्रीस्कंधदण पुराण एकादशी माहा- 
सं मी० | (१-३४) | (8) त्म्यं २४ समाप्तम्‌ ॥ 
| | | 
२३:६ %११ १४ “१३ | ३१ | अपू० प्राचीन 
सें० मी० (२२,२९,४१- | | 
है 7 शू ० प्‌ २ |) । । 
५५) | | 
३५२१५५ ३४ | १४ | ४८ | पु० प्राचीन | इति श्री सनत्कुमार संहितायां कातिक 
सें० मी० (१-३४) | | सं०१८७ माहात्म्यं ग्रष्टविशत्तिमोध्यायः २८ 
| | शुभमस्तु मंगलं ददाति संवत्‌ १८७० 
| शाके १७३४ ग्रश्विन सुदि १३ श्रीक्र- 
| | ष्णायनम | 
३१५१४७ | ३२ ११ ४३। पू० प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणं कातिक माहात्म्ये 
सें० मी० ( १-३२) | । | सं°१८६०| कृष्ण सत्यभामा सम्वादे जेष्ठा कनिष्ठो- 
| | ' | | पाख्याने एकोनत्रिशो$ध्याय: ॥२६॥ 
। | | | शम्वत्‌१८६०॥ समय कातिकमासे शुक्ल 
१ [re वीका. पक्षे पचम्यां भृगुवासरे. इदं पुस्तकं 
| | | समाप्त ७9७ ७७७ ०७७ 
२९४० १२८ | ` ४१ | ११, ४४ |  पू० प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कातिक 
सें. मी० | (१-४१) [ei ड » । | माहात्म्येमुनिशोनकादि नारद संवादे 
|| डॉट सप्तदशोध्यायः ॥ समाप्तं ॥ 
२७ » ११:४ ८३. |! ८ | ३४ EN प्राचीन |।इति श्री सनत्कुमार संहितायां कातिक 


सं०१९२०| :माहात्म्ये षडिवशतिमोध्याय: ॥ श्री 
सोताराम चंद्रापेखमस्तु ॥संवत्‌ १६२० 
ज्येष्ठ शुक्ल ७ सोमवार पुस्तक लिखित 
‘x x we 


से मी० । २-८४ ) 
उ | 
| 


२८८ १९ १४६ १४ १२ | २७ ! ग्रपू० 


व प्राचीन | (इति श्री पद्मपुराणे कात्तिक माहात्म्ये छ 
सं० मी० | (३३-४६) 


सं०१८५१| श्री कृष्णसत्यभामा संवादे तिशोध्याय: ज्र 
||. | समाप्तः ॥ अधिकभाद्रपद कृष्ण चतु- | 
थ्याँ गुरुवासरे ॥ संवत्‌ १८४१ > >. 
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४१ ५८५५ कातिकमाहात्म्य |. दे० का० | दे, | 
४२ २०४४ कातिकमाहात्म्य दे० का० | दे» 
४३ २०७१ कातिकमाहात्म्य दे० का० | दे, 
४४ ५६२२ कातिकमाहात्म्य | दे० का० | देण ' 
४५ ७१६० कातिकमाहात्म्य देश का० | देश | 


४६ ६४९० कातिकमा हात्म्य देन नान | र 
| 
| 

“४७ ६६५६ कातिकमाहात्म्य दे० का० | दे? | 
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४८ ४९९१ कातिकमाहात्म्य Re 
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गो ष्ठों | | 
पत्नों या पृ | | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है १ श्रवस्था 


का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | प्रपूरण है तो वर्त-| ग्रौर श्रन्य प्रावश्यक विवरण 
श्राकार प्रति पंक्ति। मान श्रंश का | प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या। विवरण 
पोप. >... बा ॐ किस द छ जिन ११ अंक 
३१% त? ५२ ६ | ४५ पू० प्राचीन | इति श्री पद्म पुराणे कात्तिकमाहात्म्ये 
सें० मी० | (१-५२) ; सं०१६१८| कृष्ण सत्य भामा संवादे पंच स्तिशत्त- 


मोऽध्यायः ३५ समाप्तं शुभं भयात्‌ 
संवत्‌ १६१८" 0००० ००० 


३५ ०८ १५५ १२ १५ | ५१ अपू० प्राचीन 
से० मी० | (२-१३) 


३१५५१५८ |) ११ | ४४ अपू० [प्राचीन | इतिश्रीपद्म पुराणे उत्तरखंडे कात्तिक 
सें० मी० |(१,१४-१६) सं°१८७०| माहात्म्ये शौनक नारद संवादे दशमो- 


ध्यायः समाप्तः कात्तिक कृष्ण ११ 
संवत्‌ १८७० 


३४१ ५१३२ प्र ८ | ३३ अपु० 


प्राचीन [| 
संश मी० | (४-५७) इति श्रीपद्म पुराणे काह माहात्म्ये श्री 


| १६११ कृष्ण सत्य भामा संवादे एकोनत्रिशो- 


ध्याय:॥ २६ % % संमत १६११॥ 


RXR २६ | १०| दे८| श्रपू० प्राचीन | इति श्रीपद्म पुराणे कात्तिक माहात्म्ये 

सं० मी» | (१-२) जलंधर वधोनाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ 

(पुश रु) 

२१ २५११७ १४ ११ | २४ | अपू० प्राचीन | इति श्रीपद्म पुराणे कात्तिक माहात्म्ये 
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१८,४४,५२, २६॥' समाप्तम्‌ शुभ मंगलं दद्यात्‌ ॥ 

६०) श्रावण शुक्ल १५ संवत्‌ १८६५॥*** 

RRRNICS | eT त 3 पु० प्राचीन | इति श्री सनत्कुमार संहितायां कातिक 
सें मी० (१-६१) 


माहात्म्ये सप्तविशोध्यायः शके १६८१ 
विरोधीनाम संवतत्सरे श्रावण मासे 
शुक्ल पक्षे पौर्णमास्यां मुकुंदभट्ट कवी- 
शवरेण लिखितं काश्यां > %॥ 


२४१ 2८ ११.२ ११ १० | ३१ प्रपू० प्राचीन | इति श्रीपदूम पुराने कात्तिक माहात्म्ये | 
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में श्रक्षरसंख्या| विवरण |__ 
€ १० १० 


ष्श्र ब 


३०१ ० १४" २८ 


पु० प्राचीन | इति श्री पद्मपुराण कात्तिक माहात्म्ये 
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कृष्णसत्यभाम संवादे जेंष्टा कनिष्टयो 
पाख्यानो नामएकोनविशतिमोध्याय: ॥ 


१६९७८ ३० 


ग्रपु० प्राचीन | पद्पुराणीय कात्तिकमाहात्म्ये विदु 
सें० मी» 


तीथं वणांने ॥ 


(प्रारंभ) ` 

२२७५९७ ११० 

से मी | (१-३३, 
४०-११६) 


अपू ० प्राचीन | इति श्री ब्रह्यपुराण ब्रह्म नारद संवादे 
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श्री कात्तिक रामोदरापंणमस्तु ॥ सं० 
१७७५ कालकान्दे वैशाख शुद्ध प्रति 
पदिगदाधरस्य हरिणाऊजंमाहात्म्यं 
समापि शुभमस्तु ॥ 


२३४५ १००४ ६० 


अपु० प्राचीन | इति श्री सनत्कुमार संहितायां कात्तिक 
सं० मी० ( १-६० ) 


माहात्म्येतिपुरोत्सवदीप दानं विधि- 
नाम त्रिनवतितमोध्यायः १ %॥ 


(पु० ५४) 


पुष प्राचीन | इति श्री पद्यपुराण कात्तिक, माहात्म्ये 
सं०१७६८| जेष्टाकनिष्टाख्याने एकोन विशत्तमो&- 
घ्याय: ॥***१७९८ वर्षे शाके १६६३ 

प्रवत्तेमाने ॥ "`° `*° 


२७५५१३ १६ 
सं० मी० | (१-५६) 


अपू० `|. प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणे कातिक माहात्म्ये 
(जीण) | श्री कृष्ण सत्यभामा संवादे प्रथमोध्यायः 
(पृ० सं० १) 


३२७% १४-६| ३० पुष प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणे कातिक माहात्म्ये 
सें मी० (१-३०) कृष्ण सत्यभामा संवादे ज्येष्टाकनिष्टो 
पाख्यायनोउणत्तिमोध्यायः Ee आषाइ 
मासे शुक्ल पक्षे शुभ तिथो चतुर्थ्यां 
भौमवार लिषतंमिज्जह्वरगुलाल ॥ 
२८५१३ ५१ अपू० | प्राचीन | इति श्री पद्म पुराणे कातिक माहात्म्ये 
सँ० मी० |(२-१०,१४- १८७२ श्री कृष्ण सत्यभामा संवादे द्वात्निर्शो- | 
५४) ध्यायः ३२ संवत्‌ १८७२ मार्ग'**""*१ | 
(सं० सू०-३-१९) (७0:32) लय यम 
पलमा: °° _CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. rs र "ना 
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oo 
पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर ' 
वा संग्रहविशेष लिखा है ' 
कीसंख्या | _ 

Ee, २७५७१ ३ न न गू | दः 
NOE I Eva कातिकमाहात्म्य | दे० का० 
it ois २२४ कातिकमाहात्म्य | देश का० 

ह 5 ६ ५ ९. ् १४३ कातिकमाहात्म्य दे० का० 

६० १२० कातिकमाहात्म्य दे० का० 

६१ २५५५ कातिकमाहात्म्य | दे० का० 

० $ द | 

| 

| | 

हर २४६४ कातिकमाहात्म्य | दे० का० 

| | 
६३. २६८० कातिकमाहात्म्य ||| | | दे० का० 
FSR ११२७ कातिकमा हात्म्य | द्वेश का० 
Prt [ ु । 4. 

| 

| i | 

5. | 


काठ Satya Vrat Shastri Collection.” 


= या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है अवस्था 
का पत्रसंश्या | पंक्तिसंख्या श्रपूर्ण है तो बर्त? और भ्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार और | मान अंश का | प्राचीनता 
FR में ्रक्षरसंख्या विवरण 
TERMINI स द जि १० |. क ववा आओ 


५८) 
२७% १३ ७ पदम पुराण से, 
सें० मी» (१-४,६-१०, समु र 
१२) 
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३४८ % १२३९३ ५० 


४" इति श्री सनत्कुमार संहितायां कातिक 
सें० मी० | (१-५०) तिम 


महात्म्येर्षाङवशतित्तमोघ्यायः २६ ्रश्च- 
डादिकदोशस्तु नारो व्योमपिधिमता 
श्नुद्धियुत मेवासदी वरां प्रति पुस्तकं | 
न जाने जानकी जातेन वया दाबुज बिना 
संसार तरणोपायं सोपायं सर्वे मेवहि | 
सं० १६१६ श्रुभ ॥ | 
३३२% १६८ १८ 
सें० मी» (१-१५) 


३२:७० १५५ ४० | प्राचीन | इति श्री पद्म पुराणे कातिकमाहात्म्ये- 
सं० मी० | (१-४०) सं०१८५७| पृथुनारद संवादान्तगंत `" *** संवत्‌ 
१८५७ के शाल पौष कृष्ण त्रयोदश्यां 

- 


२९.३५१४ ६६ अपू० प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणे कार्तिक माहात्म्ये 


सें० मी० | (१-६६) (खंडित) पंचभीष्म वर्णनाम त्रिशोध्याय: ३० ॥ 
२७४ > १२-६६ ४८ पू० प्राचीन | इति श्री कातिक माहात्म्ये पद्मपुराण 
सें० मी० | (१-४८) सं०१८७५| उत्तरखंडे श्री कृष्ण सत्यभामा संवादे 
; पंचभीष्मे एकादशोध्याय:*"'यदिशुद्धम 
शुद्ध वा ममदोषें न दीयते १ श्री रस्तूश्ची । | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. र "पप्या म्ह 
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| | | ग्रंथ किस | 
पुस्तकालय की | ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु परः | लिपि || 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रथनाम । लिखा है | 
वा | । 
की संख्या | _ जडा Ms क न तु 
र्‌ ३ ब rind न । 
दे० का० ० | 
३५८२ कातिकमाहात्म्य दे | 

छ द्र 
२७२३ कातिकमाहात्म्य दे० का० | दे० | 
2० 

४४८६ कालिजरमाहात्म्य दे० का० | ९ 
भमा कालिकामाहात्म्य दे० का० | ३० | 
६६६२ काशीतत्वनिर्णायक- रघुनाथ देग्का० | डे. > 

प्रमाणवाक्य 

६५७८ काशीतत्वप्रकाश वालक्ृष्ण 'दै० का० | दे» 
> 
बु 
। 
| 
६८२७ काशीपंचाध्यायी देन. का० | दे० | 
॥ 
है 


६६३७ काशीमाहात्म्य 
(शिवरहस्य) 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१४९ 


= rs > ७” YS CS SSPE PERSE SCORN IN SS CO 22.2 ८ कक “नै > ० ० न 


पत्रों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में ह ग्रंथ पूणां है? | अवस्था 
का पत्रसंख्या । पंक्तिसंख्या ह है तो वत और 
आकार और प्रतिपंक्ति। मान अंश का प्राचीनता 
एः में भ्रक्षरसंख्या | विवरण 
ऽग्र ब स | द € १० 
=> ना गा 
२२३ १८१५ ६० १३ | २४ पूर प्राचीन 
सं० मी० (१-६०) 
३०'९% १४५ ३० १३ । ४३ पु० प्राचीन 
सें० मी० | (३४-६३) | 
| 
२५३ ११८| ११ & | ३६ पू० प्राचीन 
सें० मी० (१-११) सं०१८३८ 
| 
१८९६ ६ ५ [२२ भ्रपू० प्राचीन 
सें मी? |(३८-४५, [सं०१७२४ 
४७) सं०१ 
१८५% ६'€ ७ ८ | ३० पुष प्राचीन 
सें० मी० (१-७) ; 
२४६ ०१०९ ४ ६ | ३३ पुष प्राचीन 
सें० मी० | (१-४) सं०१९०१ 
२५३.५ १११ २० १० | २७ पु० प्राचीन 
सें० मी० | (१-३८) श०१६९६ 
२३१% १०२| १३२ & | २७ पू० प्राचीन 
सें० मी० |(१-१३२) 


श्रन्थ आवश्यक विवरण 


११ 
इति श्री पद्मपुराण कातिक माहात्म्ये 
3% श्री कृष्णाय Coe! 


इति श्री पद्मपुराणे कात्तिकेमाहात्म्ये 
जेष्टाकनिष्टोपाख्यानं'"” `" "शृभमस्तु- 
सर्वं जगता ॥ ट 


इति श्री पद्मपुराणे घाताल खंडे शिवोमा- 
संवादे कालंजरवरणांन नामषष्ठो- 
ध्यायः ॥ ६ ॥ समाप्तोयं शुभमस्तु 
संवत्‌ १८३८ मार्ग मासिसितेपक्षं ११ 
लिषितमिदं त्रिपाठीबोधारामेण कालं- 
जर वासिना ।। 


॥ शुभमस्तु ॥ संवत्‌ १७२४ लिखितं 
तुलारामेण॥ तस्य परिग्राद्रस्य लिलितं 
महात्माजी: ॥| संमत्‌ १६४८ ॥ मार्गे- 
शीर्ष कृष्णःम्‌ ॥ १० वृ ॥ , 


इति श्री रघुनाथेंद्र सरस्वती विरचितं 
श्री काशी तत्व निणायक प्रमाण वाक्य- 
जातं संपुणंम्‌ ॥ धी काशी विश्वेश्व- 
रापंणामस्तु ॥ पुस्तकं लिखितं वैशाखे 
श्री नृसिंह १४॥ 


इति श्री मद्वेदवृक्ष वालकृष्ण विरचित: 
श्री काशीतत्वप्रकाशः समाप्तः संवत्‌ 
१६०१ कातिके ॥ 


इति श्री पद्मपुराणे पातालखंडे काशी- 
माहात्म्येपंचमोध्यायः॥ शुभं श्री शाके 
१६६६ श्राषाढ मासे शुक्ल पक्षमष्टम्या 
तिथौ भृगुवासरेकव्‌ दा निकटे वंदिपुर 
ग्रामेनिवसतः लिखितंकृष्णने वार 
शुभं ॥ यादृष्टं पुस्तकं ॥। 


इति श्री शिवरहस्ये सप्तमांशे काशी- 
माहात्म्ये शिवगौरी संवादे द्वादशोध्यायः। 
( प० १३० ) 
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ग्रंथ किस 
स्कल क ॥ ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसख्या ग्रंथनाम लिखा है 
वा संग्रहविशष 
LSS ९40 bas 
की संख्या ७ द्र कक र 
१ emma rma fd 
_ कम» तव रन स मर. 
दे० का० 
७३ ६६५५ काशीमाहात्म्य 
न दे० का० 
७४ ४३३८ काशीमाहात्म्य 
॥ णू ५१५ काशीमाहात्म्य 
७६ ५३७ काशीमाहात्म्य भाट्टनारायण 
(संकलनकर्त्ता). 
७७ ६६८८ काशीयात्नापरिक्रमा 
७८ ७७७७ कृष्णजन्माष्टमीव्रत- 
कथामाहात्म्य 
७६ 7 १९७ कोकिलामाहात्म्य 


गंगापाहात्म्य 


पत्रों या पृष्ठों 
~ का `| पत्नसंख्या 

आकार 

यो प्र की ब स द 
२१९% ९६ ३४ ११ | ३५ 
सें० मी० (१-३४) 
२ > १०५ ३६ ११ | ३२ 
सें मी० | (१-३६) 
२०५% ७८ १८ ७ | २८ 
सें० मी० 

१६) 

२२'७ ५ ९५ २७ €| ३८ 
सें० मी» 
२२:५ ८११९ २ १२. | २८ 
सें० मी० (१-२) 
२०> ८' ३ & ७ | २६ 
सें. मी० | (१-६) 
२५१०४ | ४५ ९ | ३९ 
सें मी० (१-४५) 
२२१०६ २९ & | ३० 
स्‌० मी० (१-२९) 


& 


पू० 


प्‌ °. 


अपु० 


प्‌ ० 


अपू० 


प्‌ ० 
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प्रति पृष्ठ में अंथ पूणां है?| श्रवस्था 

पंक्तिसंख्या प्रपूर्ण है तो वर्त आर 
आर प्रति पंक्ति| मान अंश का। प्राचीनता 
में श्रक्षरसंख्या| विवरण 


अन्य ग्रावश्यक विवरण 


१० ल 


टन 


प्राचीन | इति श्री पद्म पुराणे पातालखंडे काशी 
माहात्म्ये पंचमोध्यायः ॥ ५ १९ % 


प्राचीन | इति श्री पद्म पुराणे पातालखंडे काशी 
माहात्म्ये रहस्यवणानं नाम पंचमोध्यायः ॥। 


प्राचीन | इति श्री ब्रह्मवंवर्त्ते काशी माहातंम्ये 
प्रायश्चित्त विधौ गृहदानम करणांनाम 
पंच कोशी पंच मोघ्यायः ॥ 

प्राचीन 

प्राचीन 

प्राचीन 


प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे उत्तरखंडे 

सं०१६१०| हरनारद संवादे कोकिला महात्म्ये नला- 

ख्यानं नामद्वात्रिशोध्यायः ॥३२॥ संवत्‌ 

१६१० ॥ पौषमासे शुक्ल पक्षे पंचम्यां 

तिथोभोमवासरे बालकृष्ण सनुना 

विट्ठल शर्मणा लिखितं कोकिला 

माहात्म्यं स्वार्थं पराथं च ॥ श्री सोता- 
रामचंद्रापंणम स्ते ॥। `` "`° °° 


इति श्री ्रष्टादशपुराणो क्तगंगा माहा- 
सं०१ त्म्य संपूर्ण शृभमस्तु ॥ संवत्‌ १८६१ 

| वर्षे पौष शुदि पूर्णिमा १४ चंद्रवासरे ` 
लिखितमिद मिश्च सालगरामस्य पुत्तेण 
MMS .....तरसगामिपातेत ० की ००० ००१ 


>> 72 झा बु क्ष 
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१५२ 
शीं की ५ | | ग्रंथ किस ह 
क्रमांक और विष आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | लिहे | 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या तः 
_ पपर क PRS न्‌ च्चक्रे जाः बुर 
| 36 दे ७ 
८१ १८५२ ` गंगामाहात्म्य | का० 
८२ ४४८३ ` गंगामाहात्म्य | 
a ~ हु | 
८३ ४६५०८ गंगामाहात्म्य | 
| 
| 
८४ २१९६ गंगामाहात्म्य 
| 
सार २१७२ ` गंगामाहात्म्य | 
| 
कप १८६८ गयामाहात्म्य | 
| 
म ५९६ गयामाहात्म्य | 
| 
८८ ४६८३ गयामाहात्म्य | 


[५8 Vrat Shastri Collection." 


काकी > 
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me a २ 


का 


पत्तों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है ?, ग्रवस्था | 
का पत्नसख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपुणां है तो वर्त- श्रौर श्रन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार और प्रति पंक्ति मान श्रंश का 'प्राचीतता 
र _ में अ्रक्षरसंख्या | विवरण 

दश ~ स द & १० ११ 
२५१ 0 ७ | ३६ यु० ` प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे भीष्म- 
सं० मी० युधिष्ठिर संवादे गंगा माहात्म्य समा- 
प्तम्‌ ॥ | 
| 
२६>११'४ | १६ & | ४१ पू० प्राचीन | इति श्री श्रष्टादश पुराणोक्त गंगामाहा- | 


सें० मी० (१-१५) सं०१८६६ त्म्य संपूर्णं पौषमासे शिते पक्षे त्रयोदश्यां 


गुरुवासरे महताव द्वितेनेदंलिखितं पुस्तक 
शुभं संवत्‌ १८९६ श्री कृष्णायनमः ॥ 


२६२% १० ११ ७ | ३८ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० | (६-९३,१५, | 
२२,२४) | 
२७७५१२६ ७ १० | ३२ | ग्रपू० प्राचीन | इति श्री अष्टादश पुराणोक्त श्री गंगा 
सें० मी» | (१-५,७-५) | सं०१९१७/ माहात्म्यं संपुणंम्‌ श्री संवत्‌ १९१७००१ 
ES [es | ॥ 
Rs फु UN EN पू७ प्राचीन . इति श्री अ्रष्टादश पुराणोक्त गंगामा- 


सें० मी० (१-१०) सं०१६२७ हात्म्य संपूर्ण ॥ संवत्‌ १९२७ `° '** 


प्राचीन 
Re २१ | १४ | ३४ पू० |सं०१५६५| इति श्री गया माहारम्ये वाराहकल्पे 
सें० मी० म्रष्टमोंध्यायः समाप्तंमंगलं ददात संवत्‌ 
१८६५ वर्षे फाल्गून शुदि दशमी १० 
शक्र वासरे लिषत मिदं पुस्तक लक्ष्मणे- 
रं तार न चंडी पुरम मध्ये ""*'*"* | 
XT ३३ १० | ३१ ग्रपू० प्राचीन 
संश मी० | (१-३३) 
२८'२५१३:५| ३२ | १२ | ३१ पु | प्राचीन | इति श्री वायुपुराणे श्वेत बाराह कल्पे 
सें० मी० | (१-३२) गया महात्म्येऽष्टमोध्यायः ॥ 
(सं सू० ३-२०) 
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की ग्रंथ किस 2. 
पुस्तकालय । [ टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
क्रमांक प्रौर विषय | आगतसख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार लिखा है 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या पाएन? 
> —् 0 २2 प्‌ द्‌ ७ >. 
१ २ ३ क > - | 
दे० का० | दै» 
८६ ४५२७ गयामाहात्म्य 
देश का० | दे० 7 
९० ५२७० गयामाहात्म्य | 
o { । 
९१ ४८५० ' गयामाहात्म्य दे०>!का०? हि 
* ९२ ४८८६ गयामाहात्म्य दे० का० | दे० | 
|. 
हाः 7९३१: ६६८६ गयामाहात्म्य दे० का० | दै० । 
॥ राडा ६४ ७०६५ गयामाहात्म्य दे० का० | देर | 
| 
९ | 
छ S859 गयामाहारम्य देन का? | देश | 
॥ 
९६ . ५४६५ | 


गायतीमाहात्म्य 


दे० का 
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न र?) 


नं या पष्ठों | 
पत्रों या पृष्ठ प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णहै ?, अवस्था | 


का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपुण है तो वर्त श्रौर | अन्य आवश्यक विवरणः ०० 
प्राकार आर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता 
Ii में भ्रक्षरसंख्या| विवरण | | 
७४ त स द १० तु १० 
हा | | 
३२:२% १५२३ १८ २२ | ३३ पुर प्राचीन इति श्री वायू पुराण स्वेत वाराहकल्पे 
सें० मी० | (१-१८) सं०१८६४ श्री सत कुमार नारद संवादे सवंतीथं 


। माहात्म्यकथनं नामाष्टमोध्यायः ८ ॥ 
| संवत १८६४7 (पू० सं० १८) 


| 


। श्रावण मासेऽशभ पक्ष + + + ॥ 


५२२% १०४ ३३ ८ | ३५ पू० प्राचीन | इति श्री वायुपुराण गया महात्ये । 
सें मी० | (१-३३) | ग्रष्टमोध्यायः श्री गया गदाधरापंणम- | 
स्तु ॥ ~ ` = बहन | 
| | 
| | 
१५२% १२९! २६ १३ | ३४ पू० प्राचीन | इति श्री वायुपुराणे एवेतवाराह कल्पे 
सें० मी० | (१-२६) सं० १८८२ गया माह्ात्म्येङटमोब्ध्याय: संवत्‌ १८८२ 
| 


२०:६६ ८'८- | १२ ११ | ३३ | श्रपू० प्राचीन | इति श्री गरुड पुराणे गयामाहात्म्ये 


SES ls St Ne ME ss 


सें 0 मी 9 


पू० प्राचीन | इति श्री वायु पुराणो श्वेत वाराह कल्पे 


(२-१३) | | षष्टोध्यायः ॥ ॥समाप्तं ॥ 
| | 
२४१ ५११६ २३४ १२ | २२ "म 


सें० मी० | (१-३४) सं०१८११' गया माहात्म्ये ग्रष्टमोध्याय: ॥'"*स ॥ 

| क । १८० १ १ के 0००० [| 
२१३ ० ६६ ३० ५ | ३१ अपु० प्राचीन इति श्री वायु पुराणे श्वेत वराह कल्पे 

, सें० मी० | (१-८,१०, र | गया माहा" "`° 

१२-२३,२५- | 
३३) 

३१-५५१५३| ८ १३ | ३१ झपू० प्राचीन | इति श्री गया माहात्म्यं समाप्तं शुभम- 
सें० मी० (१४,१६-२१) सं०१९१६। स्तु मंगलं ददातु संवत्‌ १९१६ लिखितं 
पं० श्री दूबे शिवराषणेन+ + + 
२२:६ %११:८| ३ १० | २७ अपू० प्राचीन | इति गायत्री माहात्म्यम्‌ ॥। संवत्‌ १७६८ 
सें० मी० (२-४) स॑०१७६८। मार्ग शक्ल ८ अष्टम्यां क + + ॥ 
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ग 
कालय की ग्रंथ किस | 
क्रमांक प्रोर विषय ला ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार ला लिपि | 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या. हत HS क. - 
३ ¥ | ६ ७ 
१ २... | न नननत36;;ा3] विवि उ 
8७ ५३२२ गायत्रीव्याख्यान दे० का० | हे | 
श्द ४७२६ गीतामाहात्म्य दे० का० | ३० 
| 
ee १४३६ |. गीतामाहात्म्य दे० का[० | दे० 
१०० १२७६ 'गीतामाहात्म्य दे» का० | दे | 
२ | 
१०१. ८९७ गीतामाहात्म्य दे० का० | देर | 
१०२ ४५६६ गुरुमहिमा दे० का० | डे | 
१०३ ४२०० चंडी माहात्म्य | 
क्र दे० का० | दै* | 


चतुदंशयात्रा 


stri Collection. 
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-१५७ 
: या पृष्ठं | | पृष्ठ में [क्या ग्रंथ पणं है ?। अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपणं है तो वर्त और प्रन्यः आवश्यक विवरण 
श्राकार आर प्रति पंक्ति| मान अंश का [चीनता भं 
में भ्रक्षरसंख्या विवरण 
प्र ब स द & १० ११ 
| | 
१७६% ८६ २ ७ | १५ पूण प्राचीत | इति गायत्री व्याख्यानं ॥ 
सें० मी० (१-२) १ 
£ 
१८९८५ ११५१ ८ पर १४ पू० श०१७७६| इति वाराह पुराणं भगवत्पथ्वि संवादे॥ '= 


से० मी० | (१-८) गितामाहात्म्य संपुणंमस्तु ॥२५॥ श्री 
क्ृष्णापं मस्तु शभंभवतु॥ शके १७७६ 
आनददाम सवत्सरे आषाढ मासे कृष्ण 
पक्षेदशम्यां तिथोइदं पुस्तकं इ त्पुयः 
नामरामभट्टात्मजक्कष्णंभट रवहा"°*°॥ 


१७'२ ११ ¥ 


प्राचीन 
° ° 


(cf 
£) 
नी 

2A 

° 


इति श्री वाराह पराणो श्री गीता 
महात्म्यं संपुणांम्‌ ॥ 


HS I rine denn 


१६११५ ११ १३ | १२ पू० प्राचीन | इति श्री भगवद्गीता महात्म्य समा- 

सें० मी० (१-११) | प्तम्‌ १॥ 

२३:७ » १० ` ७ | २७ | पुऽ प्राचीन | इति संवत ॥ १६१६ ॥ साल मिति 

सें० मी० (१-९) | कातिक शुदि ॥४॥ रोज ॥७॥ 
शुभम्‌ ॥ 

१२.३ % १०१८ श्र ९ । १७ | पु० प्राचीन | लिखितं लेषरा . शल्केनमिंदं पस्तकं 

सें० मी० (१-५) | ¦ सं०१८३१| यथा प्रति संवत्‌ १८३१ शावन १२ 
भौमः. (अंत) ॥ 

१३८ % ८६ १०४ |. ७ | १५ झपु० प्राचीन | इति मार्कडेय प्राणे सार्वाणके 

सें० मी० 


मन्वंतेर देवी माहात्म्ये*** प्रदानं नाम 
त्रयोदशोध्यायः ॥ शुभम्‌ ।। 


१५३ ५ ७६ १५ ८ | २०| अपु० प्राचीन 


इति चतुर्देश यात्रा समाप्तः ॥ संवत्‌ 
से० मी० | (१-१५) सं०१८४५ 


१८४५ माघ मासे ॥ 
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न न ग्रंथ किस 
स्तकालय की व; पर 
क्रमांक और विषय ता ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार न्या है 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या |__________. एरा? न्‌ द्‌ 
१ र त र 
१०५ ६६६० चतुर्देशयात्रा RE 
१०६ ६१५८ . चित्रकूटमाहात्म्य ३० का० 
१०७ २०५२ चित्रकूटमाहात्म्य ३० का० 
१०८ १४१३ | चित्रगुप्तमाहात्म्य कथा दै० का० 
१०६ ५३४८ जन्माष्टमी मा हात्म्य दे०. काठ 
११० ` ४२६१ | तुलसीपूजनमाहात्म्य दे० का० 
४ - ५ 
१११ १५६० तुलसीमालामाहात्म्य दे० कृ 
| ११२ ७८९० तुलसीमाहात्म्य > जा 
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दे 


हे 


दे० 


£ 


३० 


| 
| 
| 
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_ या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पणं है ? | 
का -- | पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या (भ्रपूर्णा है तो वर्त- | . और श्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
आकार आर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में अ्रक्षरसंख्या विवरण 
कहा ब स द & १० ११ 
१५"८ ० ६३ १६ ११ | १५ पु० प्राचीन | इति चतुदंश यात्रा समाप्त: ॥ 


सें० मी० | (१-१६) 


३३:८५ २८१६२१ २७ १२ | ४४ पुष प्राचीन | इति श्री मदवृहद्रामायणे वाल्मीकीये 

सें० मी० । (१-२७) स॑°१५९९| श्री चित्रकूट माहात्म्ये नाम षोडसो- । 
घ्यायः ॥१६॥ माघवदि ३० संवत्‌ 

१८६६ ॥ श्री चित्रकूटमध्ये सीतापुर | 
ग्रामे पैसुरनी तटे मंदाकिनी संग्रमे राघो 

प्राग श्री चित्रकूट मध्ये ॥ | 

५ 

| 

| 

। 

| 

| 

| 


२२'१>१३'३ ¥ ११ | २७ अपु० प्राचीन 
सें० मी० (१-४) 


२३३% १०'८| ५ ८ | २८ अपू ० प्राचीन | इति श्री पद्म पुराने उत्तरखंडे भीष्म- 
सें० मी० | (४-८) पुलस्त संवादे चित्रगृप्तस्य माहात्मकथा- 


स्मापतः मंगल ददात्‌ । 


३३:५१ ६ ११ | ३६ पुष प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे नारद- 
सें० मी०: (१-६) ; युधिष्ठर संवादे जन्माष्टमी महात्म्यं 
संपूणांम्‌। शुभंभूयात्‌ % १ > 

संवत्‌ १९ भाद्र मासे कृष्ण पक्षे द्वाद- 


श्यां शनिवासरे ५ > % ॥ 
२१५५१० ३ ६ | २६ पु० प्राचीन | इति श्री वामनपुराणे तुलसी पूजनमा- 
सें० मी० | (१-३) ` सिं०१८३० हात्म्यंनाम सामाप्तं ॥ संवत्‌ १८३० 


कुवार सुदि ६ लिः त्रिपाठीवोधारामेणा। 
८ | २३ ग्रपू० प्राचीन 


३३-४५ १२:४ ६ & | ४० पू० प्राचीन | इति श्री स्कन्धपुराण तुलसी माहात्म्य 
न टा (१-६) |. स॑०१६०२| स्तवराज समाप्तम्‌ ॥ सम्वत्‌ १६०२ 
कै मीती अगहनवदी ५ शुभम्‌ नमामि ना- 
रायन पाद पंकजं करोमि नारायन पूजनं | 
सदा वदामि नारायन नामनिमंलम्‌ > 
X xX xX >» 


वि ऑऑऑशंशशशाव॒शाााााकाकाधाशााधाााब शब बाबाब॒ब॒बुब॒बुब॒बुबुब॒बबवाबबाबवऑऑऑंऑशशबा॒ाजजबययय्गगग््््“क्मकयादक्स्ग्न्््खल्खककककयगगगयायययसमससल्स्स्स्सकबि्न् 
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जौ की 


क्रमांक प्रौर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ` ग्रंथकार टीकाकार ता हू लिपि | 
वा संग्रहविशेष | | | 


ट ६. 0 
पय) ~> 
दे० का० | दै» 
११३ 
११४ ३९३३ '' तुलसीमाहात्म्य दे* फा० [३० 
११५ ४३०२ तुलसीमाहात्म्य दे० का० | दे» 
११६ ६७७६ |: दुर्गामाहात्म्य दे० का० | दे० 
। ११७ ५१३६ देववोधिनी माहात्म्य दे० का० | ६- | 
११८ ७४०७ देवीनामविलास साहिबकौलानंद देश का० | ३० | 
नाथ 
१ 
i; | 
११६ २३१८ `. देवीमाहात्म्य दका | 
१२० ६८३१. देवीमा हात्म्य 
- श््ळ का० gu 
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पत्रों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूरणा है? | 
का पंक्तिसंख्या |ग्रयूणाँ है तो वरत और अन्य आवश्यक विवरण 
भ्राकार और प्रति पंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता 
धा आसा. दक रि र का हक बव्‌ 
३१७० १५४ १७ | ४५ पू० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे पार्वती 
सें० मी० हर संवादे तुलसीमाहात्म्ये$ष्टादशो- 
ध्यायः १८ समाप्तः शुभं भूयात्‌ संवत्‌ 
१९१६ शाके १७८४ फाल्गुन वदि ॥ 
३१:८ % १४२ 
सें० मी० 
२४१११२ ११ | ४४ पु० (खंडित)| इति श्रिय पद्मपुराण विष्ण धर्मोत्तरे 
सें० मी० प्राचीन | अष्टमेतुलसि माहात्म्ये पंचदशोध्यायः 
१ प्र संवत्‌" se ००० ०० || 
२५५८ १०'३ ५ | २८ पू० प्राचीन | इति श्री मार्कडेय पुराणें सावणिके- 
सें० मी० सं०१९०८। मन्वन्तदेवी माहात्म्ये सुरथ वैश्ययोढर 
प्रदानन्नाम ॥१३॥ शाके १७७३ संवत्‌ 
१९०८ के साल जेष्ठ कृष्ण ८ शुक्रक: 
लिखितं श्री मिश्र लक्ष्मी प्रसादेन 
सौभाग्यपुरेम्लेछराज्ये ॥ वालगोविन्द 
पाठार्थ' ॥ श्रीरक्तशुभं भूयात्‌ ॥ (पृ०७१) 
२६५५११ इति श्री स्कंदपुराणे कातिक शकले 
सें० मी० देव वा वोधिनी महात्म्यं २६ ॥ 
२५१% १७:४ इति श्री नाम विलासः सपूर्ण: समाप्तं 
सें मी० कृतिरियं श्री मन्महामहेश्वराचार्य 
सकलदैशिक वरवरेहं पूज्यते मचरण 
सरोज साहिव कोलपादानाम ॥ शुभ 
मस्तु लेखक पाठकयो > > » ॥ 
` 
३१:६ > ११:९ ४ गप प्राचीन | इति माकंडेय पुराणे सार्वाणके मन्वंतरे 
सें० मी० Ab १ सं०१९४१| देवी माहात्म्ये'** संवत्‌ १९४१ मिति 
अश्विनिशुक्ला पुणमालिपि कृतं ॥ 
२२६ १२९ अप प्राचीन | इति मार्कडेय पुराणे सावणिके मन्वंतरे- 
सं० मी» पट a (जीण) देवी माहात्म्ये > (पु० ४०) ॥ 
(बंब्यु०३८२१) |_| 0 6 0... 
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की 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 
) की संख्या 
१ २ 
१२१ ६२०० 
१२२ १६३२ 
“१२३ । ३७२० 
१२४ ३०७५ 
03 ¦ १०१ 
१२६ ४१०६ 
क 


ग्रैथनाम 


नील अअअअ 


देवीमाहात्म्य 


देवीमाहात्म्य 


देवीमाहात्म्य 


देवीमाहात्म्य 


देवीमाहात्म्य 


देवीमाहात्म्य 
(नारायणणीस्तुति) 


देवीमा हात्म्य 


देवीमाहात्म्य 


टीकाकार 


का० 


का० 


का० 


का ० 


का० 


का० 


दे० 


दे 


३० 


दर 
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ॐ या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में | या ग्रंथ पूर्ण है ?| ्रवस्था 
का. पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | अपूर्णा है तो वर्त। और 
आकार आर प्रति पंक्ति मान श्रंश का प्राचीनता 
______ मैं ग्रक्षरसंख्या| विवरण 
द्र ब | सा दो री TS 
१३९६ 2७ १३१ ५ | १८ अपू० प्राचीन 
सें० मी० |(१-८८,६०- 

१२३,१२५ 

१३३) 

२२ %१०*५ ७५ ७ | २२ ग्रपू० प्राचीन 
सें मी० ( १-७८) सं०१८६८ 
१४९ ९१ ३८ ९ | २० प्रपु० प्राचीन 
से० मी० (३१-६७) 

२१५९७ शश ७ | २८ पू० प्राचीन 
सें. मी० | (१-५५) सं०१८६२ 
२० ५६६ ६३ ७ | २३ अपू ० प्राचीन 
सें० मी० ( १ से ७६ 

तक स्फुट) 

२४७१०५ ६ ८ | २२ पू० प्राचीन 
सें० मी० (१-६) ०१८८१ 
२५२% १२९ ४५ १० | २५ ग्रपू० प्राचीन 
सं० मी० (१ से ५३ सं०१८१६ 
तक स्फुट) 

२०४ % १२: ३३ ६ | २१ अपू० प्राचीन 


१६२; 


अ्रन्य आवश्यक विवरण 7 =ˆ 


११ 


इति मार्कण्डेय पुराणे शार्वाणके मन्वं- 


त्तरेदेवी महात्म्यसुरथ वेश्ययोवर प्रधानं 
नाम त्रयोदशोध्यायः.।। १३॥ 


इति श्री माकंडय पुराणे सार्वाणके 
मन्वंतरे देवि माहात्म्ये सुरथब्वेश्य -- 
° '°"सं०१८६८ कातिकमासे कृष्णा 
पक्षे शुभतिथौ दशम्यांरविदिनेइंद “"" ।। 


इति माकडेय पुराणे सावाशिके मन्त्र 
तरेंदेवी माहात्म्ये देव्या स्तुतिः ॥। 
(पृऽ ६०) 


इति श्री मार्कण्डेय पुराण सार्वाणके 
मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये-* "°° **« 
सं० १८६२” ““॥ 


इतिश्रीमाकंडेयपराणे सार्वाणकेम- 
न्वंतरे देवीमाहात्म्ये नारायणी स्तुतिः 
एकादशोध्यायः ११०० "` चंत्रमासे 
कृष्णपक्षे द्वितीया रविवासरे संवतु 
१८८१ उपरांत लिषितं पं श्री वेहरिया 
बेतासि श्री महाराज वैष्ण उद्धवदास 
पठनार्थं अस्थान हीरपुर श्री जानकी- 
नाथायनमः = 


इति श्री माकडेय पुराणे सावणिके 
मन्वंतरे देवी माहात्म्ये सप्तसतिका 
समाप्तं षोडसोध्यायः शुभमस्तु ॥ 
मंगल भूयात ॥ सं० १८१६ ॥ 
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ग्रंथ किस 
हि मी टीकाकार | वस्तु पर | 
क्रमांक भौर विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार लिखा है । 
या संग्रहविशेष 
[ख्या | क त. > --_ या 
ल टण स्स्स 
| म ES छ 
दे० का० | दे० 
१२९ ३३१९ देवीमाहात्म्य री 
१३० ३२९६ देवीमाहात्म्य देश का० | देश 
१३१ ३१४० देवीमाहात्म्य दे० का० १० 
१३२ ३५३३ देवीमाहात्म्य दे० का० | दे० 
१३३ ३४४६ देवीमाहात्म्य दे० का० | दे» 
१३४ २७०३ देवीमाहात्म्य देन का० | ३० | 
१३४ २७६७ देवीमाहात्म्य देश इ हि | 
| 
पण्य र जयसिंह मिश्र, दे० का० | दे» | 
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“गा रम्न? > ERDF UREN UI REE VP >>>. नजिक 
पक्नों या पृष्ठों | | प्रति पृष्ठ में |क्या ग्रंथ पूण है? | अवस्था 
का | है तो वते- और | भ्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार श्रौर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का | 
में भ्रक्षरसंख्या| विवरण | 
म्र स द ९ | ११ 
१७३ % १०६ ६ शर ग्रयु० प्राचीन | इति मार्क्कंण्डेय पुराणें सावरिकेमन्वतरे 
सें० मी० देवी माहात्मे मधुकंटभवधोनाम व्रयो- 
| दशोध्यायः १३ ॥ 
| 
१८*७ » ११ ९ | २८ अपु० प्राचीन | 
सें० मी० | 
१६:८ > ११ १२ | २५ पू० प्राचीन | इति माकेण्डे पुराणेसार्वाणके मन्वन्तरे. 
सं० मी० सं०१८७३| देवी माहात्म्ये सुरथ वश्ययोवे रप्रदान- 
| नाम त्रयोदशोध्यायः संवत्‌ १८७३ के 
साल मिती प्रोष सुदी सात, सप्तम्यां बुधः 
| वासरेकः । 
१८७५१० ६ | २२३ ग्रवू० प्राचीन 
सॅ० मी० 
२४ प्राचीन | इति श्री मार्कडेय पुराणे सुय्यं साव- 
१ दं थि क रै १० शके मन्वत्तरे देवी माहात्म्ये सुरथवे- 
स्ययोवर प्रादानोनाम ्रयोदसमोध्यायः ॥ 
२४ प्राचीन | इति श्रीमहा काली महालक्ष्मी महा- 
गै से 9 तिज ३ अह सरस्वतीभ्यो नमः। 
हक R “| प्राचीन | इति श्री मार्कण्डेय पुराणो सार्वाण केम- 
२६६ आ S ११ | ९ अहु० वन्तरे देवी महात्मने मधकेटभवधो नां 
स 2 प्रथमोध्यायः ॥१॥ उवाच ॥ अद ॥ 
२४॥ श्लोक ॥६६॥ एवं 
& ¥ प्राचीन | इति श्री जयसिह मिश्र विरचितायां 
RR ७ २१ १५.८), .. भए; | देवी महात्म्यं टीकायां कीलकार्थ विव- 
° ७ 


रण समाप्तम्‌ शुभमस्तु ॥ 
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| हो | र | प्रंथ किस' | 
पुस्तकालय टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 
क्रमांक भ्रौर विषय | भ्रागतसंख्या प्रथनाम ह लिखा है |. 
वा | 
की संख्या उच्य 
रियो र ६ ७ 
== र ३ NS 
हार रामकृष्ण दे* का० | दे* 
१३७ ९०६ देवीमाहात्म्यकोमुदी क़ 
द्वारकामाहात्म्य 
१३५ १८२५ का 2? 
१३६ ७३१८ धनुर्मासमाहात्म्य १५ काट | 
> "१४० ५००४ धनुर्माहात्म्य दे० का० 4० 
१४१ ३६३७ धनर्माहात्म्य दे० का० | ३८० 
१४२ ६६१ | नुसिहचतुदंशीमाहात्म्य मि० का० | दे९ 
१४३ ७३४६ नैमिषारण्यमाहास्म्य 25 का वी 
१४४ > 
3 २०३३२ | नेमिषारण्यमाहात्म्य Fo दें० काठ | देह 
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१६७ 
ड यापृष्ठों. | प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पुरां है? | श्रवस्था 
का पत्रसंख्या |. पंक्तिसंख्या अपूणं है तो वते- | और प्रन्य ्रावश्यक विवरण 
आकार, प्रति पँक्त मान भ्रंश का | प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या। विवरण 

Sh क. न यन त का ११ 

२६» १२३ १६ १० | ५० पू० प्राचीन | इति देव्याः कौमुदी समाप्ताः ॥ संवत्‌ 

सें० मी० ( १-१६ ) र यं 


१७७५ १७७५ समाग्रसुहीपुरसन वसी ॥ 


Rar 20 TRS व १२ | ३७ पू० प्राचीन | इति श्रीस्कंदपुराण श्री द्वारकामहात्म्ये 
नेद मीड (त:च) सं०१६४०| प्रल्हाद प्रोक्त सहितायां चतुविंशोध्यायः 
॥२४॥ संवत्‌ १९४० मा कातिक 

शुद १४ ने भौमे संपुणंम्‌ । `° 


२७५% ११९५ 


& ८ | ३३ पुष | प्राचीन | इति श्री पंचरात्रामागमे धनुर्मास 
सें० मी० (१-६) माहात्म्येपंचमोयध्याय: ५ ॥ 
३३६१३९ | ऽ ८ | ३६ पू० प्राचीन | इति श्री पंचरात्रागमे धनुर्मास 
सें० मी० (१-८) माहात्म्येपंचमोध्याय: ॥ ५ ॥ समाप्तं 
सुभमस्तू ॥ 
क 
३३ % १३'१ ६ ६ | ४५ अपू० प्राचीन | इति श्री पंचरात्रागमे धनुर्मास 
सें० मी० | (१-६) माहात्म्ये पंचमोध्याय: समाप्तं शुभ- 
मस्तु॥  % २८ २८ ॥ 
२१:५ ६८ डु १० | ३६ पू० प्राचीन | इति श्री नृसिहाविर्भावः श्री नृसिहचतु- 
सें० मी० (१-४) देशी महात्म संपुण सुभमस्तु ॥ 
२०% १०५ ७ 8 | २४ अ्पु० प्राचीन | इति श्री स्कंद पुराणे नैमिप्रारन्य- 
सें० मी० माहात्म्येमिश्रित माहात्म्ये पंचदशो > 
३२:७ % १४६ ` १९ १४ | ४१ झपू० | प्राचीन | इति जनक वसिष्ट यात्रा पद्धति 
सें. मी० || (२-२०) सं०१८६५| समाप्तं नेमिषारण्य माहात्म्यं मिश्रिका 


माहात्म्यं समाप्तं संवत्‌ १८६५ चेत्न 
कृष्ण १ गुरौ काशी क्षेत्र शरीरं तिभू- 
वत मत ती 
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प्रतिपृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णा है?! श्रवस्था 


पन्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | अपूर्ण है तो | ग्रौर अन्य आवश्यक विवरण 
और प्रति पंक्ति वतं मान अंश का प्राचीनता 
______ में अक्षरसंख्या। _ विवरण 
न्‌ ४ | दा ना राछ 0 ` 
१८ १५ | ५३ | पू० प्राचीन | इति श्री त्रह्यवैवर्त्त प्रायश्चित्त विधोंदा- 
(१-१५) सं०१८२२| दशोध्यायः ॥ संवत्‌ १८२२ के शाल ॥ 
श्री कासि विश्वेश्वरापंणमस्तु ॥श॒भ मस्तु॥ 
; श्रीमहाराजाधिराजा श्री मन्महाराजा 
| श्री राजा अल्हाद सिंह देव राज्ये उचहरा 
| ग्रामे लिषितं नेमसाहि चउरिहा ॥ 
५ १० | ४० | पू० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मवेवत पुराणो तृतीय विभागे 
(१-५) | पंचक्रोशयात्ना विधि: समाप्तः ॥ -श्री 
| शिवापंरण मस्तु ॥ 
३३ | ७|३० पु | प्राचीन | इति ब्रह्मवैवर्ते काशीरहस्ये पंचक्रोशी 
(१-३३) | यात्रायां भ्रध्याय: ॥ > २८ > > पंचे- 
क्रोशी माहात्म्यमुत्तमं ॥ श्री अन्नपूर्णा 
देव्येनमः ॥ 
२२ ६ | ३० ग्रपू० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मवैवत्ते तृतीय विभागे वंच- 
(१-२२) क्रोश माहात्म्ये एकादशोघ्यायः ॥ 
२ १६ | ४१ पुष प्राचीन | इति श्री ब्रह्मववर्तेप्रायश्चित्तनिर्णये- 
ष्टमोध्याय: ॥ 
६ ६ | ३६ पु० प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणों श्री कृष्णयुधिष्ठिर 
(१-६) । सं०१८६१| संवादे अधिक मार्सकादशी कृष्णा 
मोक्षदाख्या माहात्म्यम्‌ संश १८६१०“ 
३ १५ | ३२ पू० प्राचीन | इति पुरुत्तममासे नियम विधि ॥ श्रीं 
(१-३) हरिश्शरणम्‌ ॥ 
३ १० | ४७ ग्रपू० प्राचीन 
(१-३) 


पक सल ००. 2 दी 
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» १७१ 
mms | | | | 
पत्तों या पृष | प्रति पृष्ठ में कया ग्रंथ पूर्ण है? ग्रवस्था । 
'' का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | अपूर्ण है तो | रौर | अन्य आवश्यक विवरण, ७९ 
आकार भ्रौर प्रति पंक्ति वर्तमान अंश का प्राचीनता 
_____ मिंमकरसंस्या| विवरण | | 
द्र ब स द ९ | १० ११ 
३३५१६ ११३ | १० | ३६ पुष सं०१६१०| इति श्री स्कंद पुराणे जमिनि ऋषि 
सें० मी० | (१-११३) (जीणं) | संवादे चतुरशीति साहस्रे .पुरुषोत्तम 
माहात्म्ये संपुर्ण ४८ शुंभ संवत्‌ १६०१० 
श्रावन सु न ॥ 
२५५ २११२ ३६ १० | ३७ पुष प्राचीन | इति श्री स्कंद पुराण पुरुषोत्तम माहा- 
सें० मी० | (१-३६) | त्म्ये लक्ष्मी विष्ण संवादे षड्विशो- 
ध्यायः॥ २६ ॥ 
३३१७ ३७ €| ३७ अपु० प्राचीन 
सें० मी० | (६४-६७, 
७०-१०६ ) 
२२६ % १३ ४० ८ | २५ | ग्रपू० प्राचीन | इति श्री पद्मपुराने श्री पुरुषोत्तम 
सें मी० | (१से ४२ | माहात्म्ये क्षेत्र वणन नाम पंचाशीति- 
"9 स्फुट पत्र) | | तमोध्यायः॥ 
२३५११७ & १४ | ५१ झपू० प्राचीन | इति पुष्कर प्रादु भावे टीकायां तृती- ' 
सें० मी० (१-९) योध्यायः॥ (पृ० ७) 
२८:८ > ११'५ ११ ८ | ३४| अपु० प्राचीन | इति स्कन्द पुराणे देव प्रबोधिनीनाम 
० मो० एकादशी माहात्म्ये शुभं भूयत्‌ ॥ 


१९:८ > ११८ ण १२ | २२ पु० प्राचीन | ईति श्री प्रबोधनि एकादशीकातिक 
सें० मी० (१-५) समाप्ता रामजी ॥ »> > 


३५५ १३६ ३ १० | ३६ पु० प्राचीन 
से० मी० (१-३) 
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२२५% ११ 
सें 0 मी ७ 


२३१ ० ६' ३ 
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२१४५ ८'५ 
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संश मी» 


२२६ ५११.६ 
सें छ मी 0 


२० 


(१-२०) 


१८ 


( १ -% ६-१ ६) 


१२१ 


(१से१४०तक 
स्फूट पत्र) 


११२ 


(१-११२) 


५२ 


(५,६.१२, 


। 
प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है ? | अवस्था 
पंक्तिसंख्या प्रपृणं है तो वतं-| और 

प्रौर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या| विवरण 


स द ह 


१० 


अन्य आवश्यक विवरण 


११ 


११ | ४९ अपू ० प्राचीन 


१० | २५ अपू ७ प्राचीन श्री पद्मपुराण पातालखंडेप्रया 


सं०१८८६| प्रयाग माहात्म्ये सूतशौनक संवादार्गत 
शेषसनकादि संवादे श्री प्रयागमाहात्म्ये 
श्रवण पठनफलादि निरूपणं नाम शत- 
तमोध्यायः १०० श्री वेणीमाधवायनम' 
श्री सम्वत्‌ १८८६ फाल्गणस्यमले पक्षे 


नवम्यां वृधवासरे ग्रलेखि रामदीनेन 
कीटगंजे ** “` '** *** 


प्राचीन 


इति श्री मत्स्य पुराणे नंदि नारद संवादे 
प्रयाग महात्म्ये दशमोध्यायः ॥१०॥ 
शुभंभवतु ॥ 


€ | ९८ पू० प्राचीन 


८ | ३४ पूऽ प्राचीन | इति श्री मत्स्य पुराणे नंदि नारद संवादे 
प्रयाग माहात्म्ये दशमोध्यायः ॥ प्रयाग 


माहात्म्यं समाप्तं ।। शृभमस्तू ॥ 


१० | ३० झपू० प्राचीन | इति श्री पद्मपुराण पातालखंडे प्रयाग 
माहात्म्ये माघ विशेष धर्म निरूपणे 
पंचाशत्तमोध्यायः ०० ००० ०७०७ ७७७ ॥ 
१६ पुष इति श्री पद्मपुराण पातालखंडे सूत- 
शौनक संवादागत शेष सनकादि संवादे 
प्रयाग माहात्म्ये श्रवणपठनफलादि 
% > > संवत्‌ १८९२ सते प्रष्टा- 
दशेऽव्देनेत्ननवतीतमंयृते कातिके शुक्ल 
एकादश्यां रविवासर संय॒ते लिखितंराम 


x x x x 


१० | ३० अपू० | : प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणे पाताल खंडे प्रयाग 


माहात्म्ये ढितीयोध्यायः ॥ (पू० ६) 


_ “||. | LO | | | | 
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१७५ - | ३४६६ | भागवतमाहात्म्य देर पा डक | 
| 


१७६ ५२० भागवतमा हात्म्य दे० का० , 
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१७५ 
वत्नों या पृष्ठीं | ` | प्रति पृष्ठ में अवस्था 
का? पत्रसंख्या पंक्तिसंख्या । भ्रपूणं है तो वर्त-| और श्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार श्रौर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का | प्राचीनता 
में भ्रक्षरसंख्या विवरण |_ 
शन ? वा % | से दा Me वटी नत 5... . 
5 २८१२ २३ | ११ | ४३ पू० इति स्कान्देव्ये महापुराणे कैलास प्रसं- 
सें» मी० (१-२३) सं०१८६२। शायां श्री वदरी माहात्म्यं चंद्रगुप्तोपा- 
७ ख्यान समाप्त ””“संवत्‌ १८९२ || 
३१६% १२:६| २५ ८ | ३६ पू० प्राचीन | इति श्री सनत्कुमार संहितायामूदभागे 
सॅ० मी० 5 (१-२५) | | सं०१८६५| वदरीमाहात्म्ये दशमोध्यायः १० ॥ 
| | समाप्तोयं वदरी माहात्म संवत्‌ १८९५ 
। श्री रामचंद्र मनमः श्री राम ॥ 
२७ % १०४५ १३ ९ | ३४ प्रपू० प्राचीन 
सें० मी० (१-२,४-६, 
१६-१८, २०- 
२२,२४,२५) 
२३६% ६७ शर & | ३२ प्रपू ० प्राचीन | इति श्री पद्मपुराण बिल्वद्रि महात्म्ये 


सें० मी ० (१-५) उमामहेश्वर संवादे चतुविशोध्यायः ॥ 


x x x > > ॥ 


२४> १५६ १ ८ | ३१ पू० प्राचीन | इति श्री कृष्णयुधिष्ठिर संवादेऽधिक 
सें० मी० स सं०१८६८| मासेभक्ति विवद्धिनी शुक्लैकादशी माहा- 
त्म्यं समाप्तिमगमत्‌ ॥ ई°१८९८""॥ 


३०-५११ ६१ १० | ३३ अपू ० प्राचीन | इति श्री स्कंधपुराणे ब्रह्मोत्तर खंडे 


सें० मी० सूत शौनक संवादे भस्म माहात्म्यं नाम 

षोडशाध्यायः "` "° ' `° “° ॥ 

२८९९ २७ ८ | ४१ पू० प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणे उत्तर खंडे श्री 
सें० मी» | (१-२७) सं०१८०२| भागवत माहात्म्य निरूपने श्रवणविधि 


कथनं नाम षष्ठोध्यायः संवत्‌ १८०२ 
जेष्ट सुदि १३ शौकह लिषित मिदं 
पुस्तकं ॥ 


२७६ ५ १३-४ ३१ ११ | २६ झपू० प्राचीन 
सें० मी० | (१-३१) 
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वारि रा क ।। र सि [| 


रथ किस | 


पुस्तकालय की ग (Bo | 
क्रमांक भर विषय आागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार त पर "| लिपि 
“वा | ३) लखा है | 
की संख्या | _ ट्या आही 
१ २ ३ 00, JR |S साती ल यी 
१७७ ५३६२ भागवतमाहात्म्य. दे» का० २ | 
१७५ करना भागवतमाहात्म्य | : दे० का० | दै० 
१७६ ७६६७ भागवतमाहात्म्य । दे० का० | दै» 
१०० २४०४ भागवतमाहात्म्य | दे० का० | दे | 
| 
| 
| 
| 
१०१ ४२०३ भागवतमाहात्म्य | ३० का मद 
(षष्ठ अध्याय तक) ! 
| 
| 
| 
१८२ २९१९ मंदारमाहात्म्य ; ४०० का त्या 
। भु 
| | 
१५३ * २६५२: “ मथ रामाहात् ! 
fps; $रामाहात्म्य i दे० का० | बै" 
5 | 
No ३६६३ मथ्रामाहात्म्य 
डा ठ्य १० का० ! ३० 
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१७७ | 
ह या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है ?| श्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपुणां है तो वर्त और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या। विवरण / न) 
ल्न व स द & १०. ११ 
२२ ०१६३ १५ १४ | ५४ पु० प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्री 
सें० मी० | (१-१५) १८६६| मद्‌भागवतमाहात्म्ये सप्ताह श्रवण- 
विधिनिरूपणंनाम षष्ठोध्यायः ॥ `` 
संवत १८६६॥ शके १७६१॥ वैशाख 
कृष्णा सप्तमी रविवासरे तददिने संपूण ॥ 
३४७ > १८ २५ १२ | ३३ |. पू० प्राचीन | इति श्री पद्मोतरखण्ड श्री मद्भागवत 
हें मी० | (१-२५) स॑०१६३१| माहात्म्यंषष्ठो$घ्याय: ॥ ६॥ समाप्तं 
शुभमस्तू ॥ मगलं भूयात ॥ संवत्‌ 
१६३१ ॥ 
३ गैरीसंमोहन तंत्र 
२३८५११ |(१-२,४) | १० | ३६ ग्रपु० प्राचीन | इति श्री गौरीसंमोहन तंत्रे श्री भागवत 
सें० मी० "माहात्म्ये द्वितीयपटलः २ “°° "°° 
३१२२८ १२ २७ १० | ३४ पुष प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणे भागवत माहात्मये 
सें मी० | (१-२७) सं०१६२३| षष्टोध्यायः ६ संवत्‌ १६२३ शाके 
१७८5 श्रावण शुक्ल १० “"  ॥ 
३००२ १८१३ २१ ११ | ४३ | श्रपू० प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणे उत्तर खंडे भाग- 
सें० मी० (१-२१) सं०१ वत महात्म्येविधि कथणां नाम षष्ठो- 
। ध्यायः संवत्‌ १८४२ जेष्ठ वदि कृष्ण- 
पक्षः सप्तमी सोमे ग्रहः पोस्ति 
लिखितां कायस्थ मनियार सिंघ चंदिया 
ग्रामे वेठ ब्राह्मण पठनार्थं “` "`° ॥ 
११७ ५११६ ३ १० | २२ पू प्राचीन | भ्रात्मानमतवनिहतं प्रचकार देवस्त- 
सें० मी० (१-३) तद्भूतं ब्रज नरेश्वर मुक्ति हेतुम्‌ 
॥२५॥ 
३२३५८ १६ ३५ १२ | ३० ग्रपू० प्राचीन | इत्यादि वाराह पुराणे मथुरा महारम्ये 
सें० मी० कुंड प्रमावो नाम पंचदशोध्यायः १५॥ 
३४-१ ५८ १३:१| ७९ ८ | ३६ अपू० प्राचीन | इत्यादि वाराहपुराणे भगवच्छास्त्र 
सें० मी० ( ३-४३, सं०१६१८| मथुरा माहात्म्ये धुव तीर्थं प्रभावो- 
४५-५२) नाम एकोनव्िशोध्यायः ॥ संवत्‌ 
१६१८ आषाढ शक्ल १२ वुधवासरे ॥ 
इंद पुस्तक श्री इश्विर जीत सिह 
(सं०सू ०३-२३) वश ००७ ता 
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पुस्तकालय की Sd लिपि | 
क्रमांक प्रौर विषय | आगदसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार जा बाप 
वा संग्रहविशेष जा । 
जी (| 202. i SP किक म | ह | 
त र ३ ४ ५ | 
»---_____>>>>“/>“*“ लन यपा 
१८५ ३२८६ मलमासमाहात्म्य दे० का० | दे० 
१८६ ४९७१ मल्लारिमाहात्म्य दे० का० | दे० 
१८७ ७६३४ महिषीदान माहात्म्य | गागा भट्ट दे० का० | दे० | 
१८८ ५६६७ मायापुरीमाहात्म्य दे० का० | दे० | 
१०६ २३७६ मायापुरीमाहात्म्य | दे० का दे० ' 
१९० २४०२ मायापुरीमाहात्म्य दे० का० | दे० | 
| 
१९१ १३० मायामाहात्म्य दे० का० | दे० | 
१९२ ५४५३ मागंशीषं | 
क ठा दे० का० | दे” 


एकादशी माहात्म्य 
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त तन क CON 
गी या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पणां है?| अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |श्रपूणां है तो वर्त- श्रौर घ्रन्य आवश्यक विवरण . . 
आकार आर प्रतिपंक्ति। मान ग्रंश का | 
Fa में ग्रक्षरसंख्या| विवरण 
८ ग्न ब स द & १० ११ 
२०७०२ ६१ १४ ७ | २९ अपू० प्राचीन 
सें० मी० | (१-१४) 
२४६ ०१३१ ४५ & | २२ अपु० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांड पुराण क्षेत्र खंड मल्ला- 
सें० मी० | (१-५५) रिमहात्म्ये महिमा वर्णन नाम द्वाविशो- 
ध्यायः ॥ श्रीस्तु ॥ 
२१५% ९ १ १३ | ३१ पुष प्राचीन | इति गागाभट्ट कृते महिषीदान ॥""* 
सें. मी० 
२७:२ % १०६९ १७ ११ | ३६ ग्रपु० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांड पुराणो ब्रह्मा नारद 
सें० मी० | (३-९) सं०१८८१| संवादे माया पुरी महात्म्येऽऽटमोध्यायः 
१८ १८ > > संवत्‌ १८८१ जेष्ट 
मासे कृष्णे पक्षे शुभ तिथो ॥ द्वादश्यां 
१२ भोमवासरे > २८ > ॥ 
२६:९%१६:७| ७२ १२ | २८ पू० प्राचीन | इतित्तयों महाभाग देवयोगा "” "०" 
सें० मी० | (१-५२, माथा पुय्यर्या महा ॥ 
५४-७२) 
२७७७५ १२७ ६५ १२ | ३२ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री स्कंदपुराण केदारखंडे माया- 
सं० मी० | (१-६६) सं०१८८६| पुरी माहात्म्यः*` संवत्‌ १८८६ मासो- 


तम मासे पौषमासे शुक्लपक्ष” "°° ॥। 
२७५ ५१३५, ३३ | १४ | ३३ | श्रपू० प्राचीन | स्कंद पुराण से, 
सं० मी० |(१-४,६-३४) 


> ११६ ६ ११ | ४५ पू० प्राचीन | इति श्री मत्स्यपुरारो मार्ग कृष्ण एका- 
० | (१-६) ॥ दशी माहत्म्यं समाप्तम्‌ ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. ८: र" 
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, पुस्तकालय की । 7 नी वस्त पर . लिपि प 
नरष ८ ग्रंथकार टीकाकार तु | 
कमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम लिखा है | 
या संग्रहविशेष | 
को संख्या मकी 2 A 0 जाट —— । 
१ ते फक ¥ शर ६ ० 
| त | ० “कही 
१६३ ४४०१ मार्गशीष माहात्म्य दे० का० | दै० 
१९४ १४८७ मागंशीर्ष माहात्म्य दे० का० | दें० 
१६५ | ३५६६ मार्गशीषंमाहात्म्य दे० का० | है* | 
॥ [| 
| 
। 
- अ 
१९६ १२२ मार्गशीषंमाहात्म्य दे० का० | दै" 
१६७ | ४७५६ मागंशीषं माहात्म्य देण का. | 0 
| | 
१६० ५२४२ मागंशीर्ष माहात्म्य दे० का० | हैं" 
| 
॥ 
१६६ ५१५६ मार्गशीर्षं माहात्म्य दे" का० | ६१ ] 


२०० ६६५४ मार्गशीर्षमाहात्म्य दे० का० | दै? 
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पत्नों या पृष्ठों पृष्ठ में (क्या ग्रंथ पूणां है ? | प्रवस्था | 


का पत्रसंख्या | पंक्तिश्न॑ख्या प्रपूणं हैतो व्त-| और भ्रन्य आवश्यक विवरण ue 
आकार प्राचीनता 
_______।_____ में भ्रक्षरसंख्या | विवरण ` MOSS, उ 
TE ब 5 2 असल दा & विटी ११ 
२७'५%११'६| १०४ ८ | ३३ पू० प्राचीन श्री पद्मपुराण ब्रह्मनारायण संवादे 
सें० मी० ((१-१०४) स०१९३२। मार्गशोष॑ माहात्म्ये त्रिशोध्यायः ॥ 
शुभमस्तु ॥ संवत्‌ १९३२ मार्गशीर्षं शुद्ध 
४ गुरुवार स्वार्थपरार्थः' `® ॥ 
२० % ११५ १९ ८ | २४ श्रपू० प्राचीन 
सें० मी० 
३२५१६ ७६ १३ | ३१ पू० प्राचीन | इति श्री स्कंदपुराण मार्गशीर्षे माहात्म्ये 
सें री० | (१-७६) सं०१८९३| त्रिशतमोध्यायः ३० संवत्‌ १८९३ भाद्र 
पदे शुक्ल पक्षे राधाष्टम्यां रविवारे 
लिखितं श्रीरिछारिया जुगलप्र-देनात्म 
पठनार्थं 
३१४५१५ १४ १३ | ४ श्रपू० प्राचीन 
सें० मी० (१-१४) 
३४९५१६९ २७ १२ | ४१ ग्रप्‌० प्राचीन | इति श्री स्कन्दपुराणे मार्गशिरमाहात्म्ये 
सें० मी० (१-५, छ भगवदःह्व संवादे षोडणोध्याय: ॥ श्री 
१०-२८) कृष्णायनमः । 
२७'५%१२'& २८ १२ | ३६ अपू० प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणे मार्गशिरमाहात्म्ये 
सें० मी० | (१-२८) भगवद्‌ ब्रह्मसंवादे भ गवत्पूजनंनाम चतु- 
ईंशोध्यायः १४॥ (पु० २८) 
x x x 
२४-७ ५ ११-१ ३ ११ | ३१ प्रपु० प्राचीन | इति श्री स्कंद पुराण मार्गशीर्ष माहान 
सें० मी० | (२-४) भ्ये द्वितीयोध्यायः ।।२।। `“" *** 
(iS) 
२०९५९ ९.| ६२ १४ | ३५ पू० प्राचीन | इति श्री स्कंदपुरारो मार्गशीष माहात्म्ये 
सें० मी० (१-६२) सं०१६२७। व्रिशोध्यायः। यादृशपुस्तकं दृष्ट्वातादशं 


लिखितंमया । यदि शुद्धम शुद्धंषा मम 
दोषो न विद्यते ॥ संवत्‌ १६२७ शके 
१६६२ भाद्रेमासे कृष्णपक्षे प्रतिपति भौम 
वासरे % > २ x ॥ 
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की २ है 
२०१ ७१६८ मागंशीषंमाहात्म्य दे० का० | दे० 
२०२ ७२१३ मार्गशीषंमाहात्म्य दे० का० | दे० 
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६: | 
। 
०७ ४२४ | 
र २४२ माघमाहात्म्य दे० का० | दै० 


दे० 
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र १५३ 
क | | | 
वत्नों या पृष्ठ र प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पुणं है? | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या ग्रपूर्ण है तो वत श्रौर अन्य ग्रावश्यक विवरण 
आकार श्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरमंख्या | विवरण 
अ तरल | « ----- > बन 
"ऽ ग्रः ब स द € १० र ११ 
टा या 0 
२ जे "१%११ २५ ११ | ३८ श्रपु० प्राचीन श्री स्कन्दपुराणो मारगंणीषं माहा- 
सें० मी० | (१-२५) त्म्ये भगवद्ब्रह्म सम्वादे दशमोंध्याय: ॥ 
(पृ० १९) 
३१७% १२'३ भर ९ | ४५ अपू० प्राचीन | इति श्रीस्कंदपुराणे मार्गशीष माहात्म्ये 
सँग मी» (१-५) भगवद्ब्रह्म संवादे > १९ ( पु० २) 
३११% १२'६| ३६ १० | ४२ पु० प्राचीन | इति श्रीस्कन्दपुराण मागंशीष माहात्म्ये 
सें० मी० | (१ | भगवदद्रह्वा सम्वादे षोडशोऽध्यायः १६ 
३५) समाप्त: रुपेन्दु ॥ FE 
३४:९ ५ १३६ & ९ | ४८ प्रपु० प्राचीन 
सॅ० मी० (१-७) 
३३५% १४४८| १७ १४ | ४१ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० (१-१७) 
२६ ९५१०६| १२ १० | ४३ अपु० प्राचीन | इति श्री स्कन्दपुराणंं मार्गशीर्ष माहा- 
सें मी० | (२०-३८) सं०१८२४| श्रीभगवद्व्रह्म संवदेषोडशोऽध्यायः ॥ 
१६ ॥ वेदाख्यवसुचन्द्रेश्च सम्वत्सरोवि- 
धीयते (१८-४?) ॥ तत्समये सेव- 
केनापि लिखितं पुस्तकं ॥ शभम ॥ मार्ग- 
शीर्षऽसिते पक्षे शिवरात्र्यां भुगौदिने ॥ 
३४ ५ १७९ ऽ १२ | ४५ अपू ० प्राचीन | सर्वषानेवधर्माणां स्नानमाघं विदुर्‌ धा: 
सें मी० (१-८) विना स्नानं कृतं कर्म गजभुक्त कपित्थ- 
| वत्‌ ॥ १७॥ (पु० २) 
२६:४ ५ १४-२| १०९ | ११ | ३२ पू० प्राचीन | इति श्रीवायुपुराण माघमाहात्म्येद्रहिण 
सें० मी० | (१-१०६) सं०१६१४ नारद संवादे'** “` °" लिपिकृतम्‌ 


संवत्‌ १९१४ ॥ 
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प्रों या पृ और प्रतिप क्ति| मान ग्रंश का प्राचीनता 
मे भ्रक्षरसंख्या| विवरण 
ऽग्र ब सद क 


0000000000 आळा 


११ इ 


३१५% १४२ ३८ १३ | ३८ ग्रपु० 


Liga प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे वशिष्ठ- 
सं० मी० |( a 


दिलीप संवादे माघ स्नान माहात्म्यं 


Mn नामाऽष्टमोध्यायः ॥१८॥। समाप्तः 
र शुभमस्तु ॥ 
३३६५१४३ ४३ १३:| ५७ पु० प्राचीन | इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखंडें वशिष्ट- 
सं० मी० (१-४३ ) 


सं०१८६८| दलीपसंवादे माघमाहात्म्ये पंचमोध्याय: 
५ अथसंवत्‌ १८९८ मासोत्तम वैशाष 
कृष्णपंचम्यां श्रादिवारे लिखितं मिश्र 


रामसिह ब्रह्मचारी """ “` १ 
३३५०९ १३ ६५ ९ | ३४ पु० प्राचीन | इति श्री पद्मपुराण पंचाशत्साहस्रयाँ 
सें० मी० (१-५५,५०- सं०१६१५। संहितायां उत्तरखंडे वसिष्टदली संवादे 
६४) माघमहात्म्ये पंचकन्याक्रषि पुत्नोपा- 


ख्यान पंचमोध्याय ५ शभसंवत १९१५ 
मिति फाल्गणवदि २ शनिवासरे लिखितं 
वंसिधरमिश्र स्वयं पठनाथँ मंगलंभयात 


शिवायनमः ॥। 
३३ २९१५ ३८ १३ | ४५ अपू० प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणोत्तर खंडे माघमा“ 
सें० मी० |(१-१३,१८- सं०१८९१| हात्म्येवशिष्टदिलीप संवादे दशमो- 
३१,३१-३६, | ऽध्यायः १ ` *** संवत्‌ १८९१ 
३८-४२) 
२५ > ११ ४६ १२ | ४४ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखण्डे वशिष्ठ 
सें० मी० | (२-४७) = ` सं०१८०६| दिलीप संवादे माघमाहात्मे नाम पंच- 
मोध्यायः ॥ समाप्तः || "`° ००" °° 
संवत्‌ १८०९ वेशाखेन त्रयोदश्यां गुरु- 
वासरे लिखितं ब्राह्मणेन ॥ 
२२७५८ १६ ६ । ३७ ग्रपू० प्राचीन 
सें. मी० ((४१से१०३ (खंडित) 
तक स्फुटपत्र छ म 
३१४ १४३ ५७ १४ | २७ पू० प्राचीन | इति श्री पद्मपुराण उत्तरखंडे वासिष्ट 
सें० मी० | (१-५७) सं०१७६०| दिलीप संवादे माघ महात्म्ये समाप्तं 
> % % संवत्‌ १७६० समये 
पौष मासे शुक्ल पक्षे तिथौ षष्टी शति- 
वासरे > ५ १८ २ ॥ 
५:५8 ऱ अप ० प्राचीन | इति श्री पद्मपुराण उत्तरखंडे वशिष्ठ 
६ क बा (१ ब el दिलीप संवादे माघमाहात्म्ये द्वादशो- 
mds MSE 2 ती स्फट पत्र ध्यायः ॥ 
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अन्य आवश्यक विवरण 


११ 


इति श्रो वायुपुराणे माघमाहात्म्ये ब्रह्म 
नारद संवादे त्रिशोध्यायः ॥३०॥ संवत्‌ 
१८४९ ॥ फाल्गुनमासेऽसितपक्षे चतु- 
दश्यां रविवासरे बिद्वत्परमहंसपयो- 
हारीन्द्रजिधतिना लिखायितं माघमाहा- 
त्म्यं समाप्तम्‌ ॥ % > > 


इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे वशिष्ट 
दिलीप संवादे माघ माहात्म्ये चतुर्यो- 
ध्यायः ॥ ४॥ 


इति श्री वायुपुराण माघमाहात्म्ये ब्रह्म- 
नारद संबादे त्रिशोध्याय:॥ श्री वेणी 
माधवापंण मस्तु ॥ शुभ संवत्‌ १६५५ 
माघ शुद्ध १२ सोम्यवासरे समाप्तिम्‌। 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखंडे वशिष्ट 
दिलीप संवादे माघ माहात्म्ये दशमो- 
ध्यायः ॥१०॥ ( पृ० ३४) 


इति श्रीस्कंदपुराणे उमामहेश्वर संवादे 
मिश्चितमाहात्म्ये एकादशोध्यायः "°` `° 
(पृ० ४५) 


इति श्री मयपुराणे पाताल खंडे यमुना 
माहात्म्य वणनं तामा$ष्टमोध्याम: *"* 
(प० १०) 


इति श्रीस्कंदपुरारा ब्रह्मानं दिसंवादे रवि- 
ब्रतमहात्म्यं संपूर्णंम्‌ ॥ सम्वत्‌ १६०१ 
मासे वैशाष कृष्णे पक्षें तिथौ ८ कास्यां- 
मध्ये स्थितिः लिखितं परमेस्वरदत्त*** 


इति श्रीवायुपुराणे उमामहेश्वर संवादे 
राजगृही माहात्मेद्वितीयोध्यायः शुभ 
मस्तु ॥। 


222” 
न छी 

| f ॥ 
वित 
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ग्रथ किस] | 
पुस्तकालय जस्त भार 
क्रमांक भ्रौर ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | लिखा है | तिथि , 
वा संग्रहविशेष | 
_कीसंख्या | IS +प्व पद फि 
१ २ ३ oS 0720 ६. की 
२२५ ६६५९ राणादेवीमाहात्म्य दे का० दे० 
| | 
२२६ २५५७ रामधनुर्बाणपरत्वम्‌ दै० का० | दे० 
२२७ ३८६ रामनाममाहात्म्य भ्रच्युताश्रम दे० का० | हे 
२२५ ५२! रामनाम माहात्म्य दे० का० | १० 
२२९ ` ६१० रामनाममा हात्म्य २ कोई ०३०0, 
२३० ७४२४ रामनाममाहात्म्य अच्युताश्रम डर का | द्वे 
| 
| 
। (- 
| छ 
| § 
२३१ र | ऱ्ञा 
१६५० रामनाममाहात्म्य दे० का० | डे» | 
२३२ | । 
| २५८० रामसारसंग्रह द । दे० | 
क“... ` 


i 
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पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में [क्या ग्रंथ पूणां है?| भ्रवस्था 
का पत्रसख्या | पंक्तिसंख्या |श्रपूणं है तो वते- और 
आकार प्रति पंक्तिमान भ्रंश का प्राचीनता 
जी में भ्रक्षरसंख्या | विवरण 


रभ बम सव 06० 7 


अन्य आवश्यक विवरण 


२०.६% ९ २४ १० | २६ पू० प्राचीन | इति श्रीभविष्योत्तर पुराणो कृष्ण युधि- 
ष्ठिर संवादेराणादेवी माहात्म्ये अष्ट- 
मोध्याय: ॥ श्री क्ृष्णापंण मस्त १८० 


२७२% १३:८ २१ ९ | ३३ पु० प्राचीन | इति श्री सनत्कुमार संहितायां श्री व्यास 
सं०१६२०| युधिष्ठिर संवादे श्री रामधनुर्वाण पर- 
त्वेष्टमोध्यायः ॥ १६२० ॥ सवत्‌ 


३२७०८ १४५ ६० १८ | ४६ आपु० प्राचीन | इति श्रीरामनाम माहात्म्ये श्रुति स्मृति 
से० मी० पुराणातिहासोक्ते भ्रच्यृत्ताश्रम विरचिते 
“ “श्री लक्ष्मणाय श्री शतुष्नाय 


च नमः ॥ 
४१ 
३२१४ | (११से६३| १५ | ४२ आयु० प्राचीन 
सें० मी० |तक स्फुट) 
२०'८%८ ६ €| ३६ ग्रयू० प्राचीन | इति भविष्योत्तरे उमा महेश्वर संवादे 
सें० मी० (२-७) सं०१७६ राम नाम महात्म्यं संपूर्ण ॥ श्री राम ॥ 


संवत्‌ १७६४ आश्विन वदी १४ 


३५७ ५ १७:२| २०९ १८ | १७ पू० प्राचीन | इति श्री राम नाम महात्म्ये श्रुतिस्मृति 
सें. मी. | (१-२०६) सं०१६० ६| पुराण तिहासोक्ते अच्युताश्रम विरचिते 
सप्तत्रिशोतमं प्रकरण शुभम्‌ समाप्तं 

संवत्‌ १६०९ श्रवण वदि & वार शन 


शुभम्‌ ॥ 
३२२%१३८| १० १८ | ४६ ग्रपू० प्राचीन 
सं० मी० ( १२६- 
१३५) 
१६५५१२ १७ & || २२ भ्रपु० प्राचीन | इति श्रीरामसार संग्रहत संपूरांम्‌ समा- 
सें० मी० ((१-१०,२१- सं०१६१४ प्तम्‌ । शुभमस्त । ओम्‌ सवेजगताम्‌ ॥ 
२७) ी ओम्‌ श्री रामायनमों नमः॥ संवत 
१९१४ ॥ एलोकसंख्या ३०८ ॥ 
STE व्प्स्क््च्च्चड 52555: न न 
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EE ग्रंथ किस § 
क्रमांक प्रौर भ्रागतसंख्या टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 
लिखा है 


वा सग्रहविशेष 


की संख्या | = 

१ २ ३ ¥ ५ | 

हि अ | 
| २३३ ७२०६ रामायणामाहात्म्य दे 
२२४ १८१७ रामायण माहात्म्य देऽ 
२३५ ३५०५ | रूक्मिणीब्रतमाहात्म्य दे 
२३६ ७१०६ लक्ष्मीजन्मप्रभावकथन दे० 

२३७ ३००२ |विशालाक्षी एकादशी- देण ' 

२ माहात्म्य 

२३५ ५९२ विश्शुनाम माहात्म्य ३० | 

{ 

२३९ ४७५५ वृंदावनमाहात्म्य क्य 

२४० ४ = 
१२२ वेद्यनाथविभव जातीत 
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su = 
पत्रों या पृ । | | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है ॥ श्रवस्था | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | भ्रपूर्ण है तो वर्तः| श्रौर श्रन्य श्रावश्यक विवरण 
आकार प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या विवरण | _ - 
ष्श्र न स॒ द | | _१० ११ क 
२९५५१२३ ४ ९ | ४५ ग्पू० | प्राचीन | इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे श्री 
सें० मी० | (१-४) , नारदसनत्कुमार संवादे रामायण माहा- 
त्म्ये फलनकोर्तन नाम प्रथमोध्यायः ॥ 
(पू० ३ ) 
२३:८ % ११८| १५ १२ | ३० पुष प्राचीन | इति श्री स्कंदपुराण उत्तरखंडे रामायण 
सें० मी० | (१-१५) महात्म्ये नारदसनत्क्रुमार संवादे फलानु- 
कीत्तेन नाम पचमोध्यायः ॥ संपणं- 
| मस्तु ॥ शुभंभवतु ।। श्रीरस्तु ॥ 
१९% १५'८ ¥ १४ | २५ पू० प्राचीन | इति श्री कल्किपुराणे रूमिणी ब्रत 
सें० मी० (१-४) सं०१६१ महात्म्ययू अथवा श्रावणे शुक्ले 
| 5 oes सं० १६१८*९*९९ 
२३ » ११७ २ । १० | ३० पू० | प्राचीन | इति विष्ण पुराणोक्त लक्ष्मी जन्म 
सें० मी० | (१-२) | प्रभाव कथनं संपूर्णं [।`*° 
२४५१०६ १३ ८ | ३२ पु० प्राचीन | इति श्री कृष्ण यष्ठिर संवादेऽधिकमासे 
से. मी» सं०१८९८/| कृष्णपक्ष विशालाक्षी एकादशी 
माहात्म्यं समाप्तिमगात्‌ ।। 
२४५११३ ७ १३ | ३० पू० प्राचीन | इति श्री आदिपुराणे श्री कृष्णार्जन 
सें० मी० (१-७) संवादे विष्णोर्नाम माहत्म्यं समाप्तं ॥। 
श्री रामाप णमस्तु ॥ श्री ॥ 
३२'२%१२'१ ६३ ८ | ३९ पू० प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणे पातालखंडे पावंती 
मी० (१-६३) सं०१६०३| शिव संवादे विविध कर्म कथनं नामा- 
ढ्वादशौऽध्यायः इति श्री वृंदावन माहा- 
त्म संपण शुभमस्तु संवत्‌ १६०३ 
मिति चेत्र सुदि ५ भोमेकः श्रीरामचन्द्र 
नामोनमः % २६ x ॥ 
२५.४५१२ २१ ९ | ३२ झपू० प्राचीन | इति श्री काशीनाथ कृतो वैद्यनाथ विभवे 
सें० मी० | (१-२१) प्रथमोऽक्रमः ।,*** (पृ०-५) 


Sa we 
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ग्रंथ किस 
पुस्तकालय । 
क्रमांक और विषय | भ्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार | टीकाकार A लिपि 
वा संग्रहविशेष स । 
कीसंख्या |_____ अनिल किन डक । 
२४१ ४५६४ वैद्यनाथमाहात्म्य | दे० का० | दे | 
२४२ ३८२४ वैशाखमाहात्म्य | दे० क्रा० | दे० 
२४३ २४३१ वंशाखमाहात्म्य Es दे० का० | दे० 
| 
२४४ ३६७६ वेशाखमाहात्म्य | दे० का० | दे० 
। | 
२४५ , ३६३० वैशाखमाहात्म्य । दे० का० |.दे० । 
२४६ ३६२८ वशाखमाहात्म्य दे० का० | दे? | 
२४७ ३४३८ वैशाख माहात्म्य 


वेशाखमाहात्म्य 


astri Collection. 
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पत्नों या पृष्ठों 
का पत्रसंख्या 
आकार 
ष््श्र बा 
२७:४ x११ २९ 
से० मी | (१-२६) 
२७६ १२१ ६५ 
सेँ० मी० |(१,११-७३) 
९५२६५ > १२'२ ४८ 
सें० मी० | (१-४८) 
३४०» १३१ ६५ 
सें० मौी० | (१-६५) 
३२५५१२६ शद 
सें० मी० | (१-५६) 
३६> १४२| ५५ 
सं० मी० | (१३-६७) 
२३.८ % १११ ७५ 
सें० मी० 
२६ > १५ ७० 
सं० मी० |(१-१६,१६- 
६६) 
बू 
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प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णं है? | श्रवस्था 
प॑क्तिसंख्या प्रपूर्ण है तो वर्त आर 
और प्रति पंक्ति मान अंश का | 


मनातच मर 
I SRE 0 | i 
७ | २५ ग्रपू० प्राचीन 
१० | ३३ ग्रपू० प्राचीन 
१० | ५५ अआपू० प्राचीन 
सं०१८६१ 
१० | ३६ पुष प्राचीन 
सं०१९१९ 
१० | ५० पूछ प्राचीन 
१० | ४२ अपू० प्राचीन 
सं०१६११ 
१२ | २७ अपू० प्राचीन 
१३ | ३५ पु० प्राचीन 
सं०१६१६ 
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११ 


इति श्रीपद्मपुराणे पंच पचाशत्संहिता- 
यांपाताल खंडे वेशा माहात्म्ये समा- 
प्तम्‌ ॥ शुभ मस्तु ॥ 


इति श्रीपद्मपुराणे पाताल खंडे वेशाष 
माहात्म्ये यमब्राह्मणसंवादे नाम त्रयो- 
विशोघ्यायः॥ समाप्तं शुभ मस्तु ॥ 
सं० १८६१ केशाल ॥ 


इति श्री स्कंद पुराण वैशाख माहात्म्ये 
पृथु नारद संवादे चतुविशोऽघ्यायः २४ 
समाप्त शुभमस्तु लिषा लाला कुंज 
विहारी रीमाबँठे तरह रीमा मिति चेत 
सुदि २ का संवत १९१९ 


इति श्री स्कंद पुरा > % x x॥ 


इति श्री स्कंद पुराणे वेशाख माहात्म्ये 
चतुविशोऽध्यायः ।।२४।। शुभमस्तु ॥ 
सम्वत्‌ १९११ आश्विन मासे शुक्ल पक्षे 
षष्ठ्यां गुरुवासरे लिखित मिद पुस्तकं 
श्री द्वारकानाथ शर्मणा ॥ 


श्री स्कंद पुराणे बशाख महात्मे नाम 


तिशोग्रध्याय: ३० संवत्‌ १६१६ के मिति 


चैत्रे माशे शुक्ल पक्षें ११-वुधवासरेकः 
लिषितं सिद्धि श्री महाराज धिराजा 
श्री महाराजा श्री राजावहादुर श्री 
कुष्णाचंद्र*"* 9909 ००० soe 


१६४ 
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वा संग्रहविशेष लखा है 
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“२५४ 
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२५५ 
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पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में Fe ग्रंथ पूणां है? | ग्रवस्था | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या ।भ्रपणं है तो ब्द और | अन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार और प्रति पंक्ति मान ग्रंश का ला 
में प्रक्ष रसं ख्या विवरण 
पअ | ब स॑ द | लह 50. ११ ० 

२७४५११५ १०४ द | ३६ | पूछ प्राचीन | इति श्री स्कंदपुराण वशाब माहात्म्ये 
सें० मी० (१-१०४) सं०१६२०। चतुविशोध्यायः संवत्‌ १९२० मिती 
चेत्र शकल ६ वुधवासरे ।॥ % > % 
२८२५ १२'३| ३६ १२ | ४० | पू० प्राचीन | इति श्रो पद्मपुराण पातालखंड यम 
सें० मी० | (१-३६) सं०१८०३| ब्राह्मण संवादे वेशाख माहात्यं संपूणा 


शुभंभूयात्‌ः त्रिशद्‌गर्जेन्दु वर्षो हिमे षा(ब) के 
चंद्रवासरे माघत्रे शक्लपक्षे त्वेकादश्या 
लिखितं मया १९९९ ००७ | 


२३ ०११५ ८४ १० | २२ ग्रपू० प्राचीन | इति पद्मपुराण वँशाष माहात्म्ये पाता- 
सं० मी० (१,७-८,१६- लखंडे नारद"** -*° ००० "संवत 
३४,३७,४०- १७७६ ५ २८ x 
१०४ ) ॥ 
१८-२० ६% ३ ८ | २६ पू० प्राचीन | इति भविष्य पुराणे सप्तमीकल्पे व्योम 
सें० मी० | (१-३) माहात्म्यम्‌ ॥ 
१८७ १९ १४ ७ १३ | २६ | पु प्राचीन 
सें० मी० | (१-७) | | | सं० | 
Esl 
| 
२५:५ १०:५ ३ १० | २२ | पुष सं०४२? | इति शालग्रामशिला माहात्म्यंसमाप्तं ॥ 
सें० मी० | (संभवतः | संवत्‌ ४२ आश्‍विन शुक्ल ८ भोग 
१९४२) | वासरे ॥ राम "१ *** ०१५ 
३० » १३:७ ३ १० | ३० अपू० प्राचीन | [गरुड पुराण से] 
सें० मी० 


३४ १३:५ १० ११ | ४५ झपू० | प्राचीन ve हाशिये पर “ब्रह्मो” 


सें० मी» | (११-१६ लिखित 
१९-२२) 
'कालटजिणजजििक्ा््न्भ्नषषलन्ा्णछननव्न्मन्ग्म्म्नन्न्म 77 कक प्यास Rca 
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| ग्रंथ किस 

पुस्तकालय की | ६ | | 

क्रमांक भ्रौर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार ड हे लिपि | 

`| वा संग्रहविशेष || | 

जीं संख्या | 

__ SOS वी क क पलक काळ er | 

१ २ कर ¥ ® द ७ 

साना प्त NR || जरण 
१. २१५७ ७७६२ | शिवपंचाक्षरी माहात्म्य दे० का० | ० 

कक विधान 


हात्म 
कुक FoR शिवपुराणमाहात्म्य 


» २५६. -| शिवरात्तिकथामाहात्म्य 
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पत्नों या पृष्ठों 
का पत्रसख्या, | पं क्तिसंख्या है तो वतं- 


प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरा है ? ग्रवस्था 


आकार. श्रन्य आवश्यक विवरण . ड 


प्रतिपंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में भ्रक्ष रसंख्या विवरण 
य नक रात RE 


प्त्र ब स द ह: १० व्‌ 
र _, | ~ ० | ढ़ 
कक iS ( व ) | प्रपु० प्राचीन | इति श्री मंत्रराज समुच्चये शिवपंचा- 
र क्षरी विधानं संपूर्णं ॥ (पृ० ८) 


३५६ हे १६७ १० १५ | ४४ पू० प्राचीन | इति श्री स्कान्दे महापुराणे सनत्कुमार 
स० मी० (१-१०) |: सं०१६४१| संहितायां श्री शिव पुराण माहात्म्ये 
शिव पुराण श्रावण ब्रतिनाम्पुस्तक वहु 

पूजनवर्णंनो नाम सप्तमोध्यायः ॥ 

समाप्तिमगमच्छिव पुराण माहा- 

त्म्यम्‌ ॥ श्रो संवत्‌ १६४१ ॥ फाल्गुण ॥ 


२८:६ > १४८ २ € 


Si २४ पू० प्राचीन | इति श्री स्कंध पुराणे भीष्म युधिष्टर 
स० मा० (१-५) खं०१८६०| संवादेशीव रात्रि कथा माहात्म्य संपुण 
- समाप्तं ॥ सं० १८९० मिति श्रावण 
वदि १ वार बुधवार । 
१८ सह ६६ ६ | १८ झपू० । प्राचीन | इति श्री वाल कृष्ण पंण्डित पुराणे वैव- 
सें० मी० (२५-३१, सतममन्वंतरे देवी हिगुलेश्वरी महात्म्ये 
३७-६८) दशोऽध्यायः १५॥ 

२१२ %१२'५| ६ ११ | ३० ० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणो 

ह ह Ce प्‌ ड्‌ पुराणे श्री हिरण्य 


सं०१६६१| नद माहात्म्यं संपूणंम्‌ ॥ सं० १९६१ ॥ 
शाके १८२६ ॥ मागं शिर सुदी १५॥ 


> 


२२'६ >» १०'६| ७ | २३ पु० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणो श्रीहिरण्य- 

सें० मी० (१-७) सं०१८७०| नदमाहात्म्य संपूरणं । संवत्‌१८७० तत्र 
वर्षे माहामांगल्प प्रद मासोत्तमे मासे 
> २९ १८ ?८॥ 


२६४० % १३-६ ५ ६ | २८ qo प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणो हिरण्यनद 
सें० मी» (१-५) सं०१८६४| माह्दात्म्यं संपूर्ण संवत्‌ १५६४ तत्र वर्षे 


अश्विन मासे कृष्णा पक्षे अमावेश्याँ“" 
~” "लिखितं रामदियालु ब्राह्मणै 
शुभ भूयात्‌। ॥ 
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कि? (ivr «7. पन जि पुस्तकालय की | | हि | प्रंथ किस | 


टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 


क्रमांक प्रोर | ग्रथनाम | 
वा संग्रहविशंष लिखा है | 
की सख्या | _ ह । 
१ २ ३ - | 
वेद । 
१ ४४६६ अग्तिष्टोम साम इ० का० | दे० | 
२ ५१४४ ्रग्निष्टोम साम ३० का० | ३० | 
३ ४७६६ अवाक्‌ कारिका १० का० | ३९ 
¥ २६५५ अष्टाध्यायी & दे० का० | दै 
* (ब्राह्मण ग्रंथ) 
५ १८६८ ्रष्टाध्यायी देग्का वा 
६. ५७१७ आरण्यक दे० का० | देश | 
| 
७ ६७०४ भ्राएवलायन सूत्र ड 
(भ्रश्वमेध हौत ) दे का: | | 
। 
| 
| 
दु ४१३१ उपास्मै दु 
दे० का० | दै० 
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१९९ 
TTS 
पत्नों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में का ग्रंथ पुणं है? | अवस्था 
का पत्संख्या | पंक्तिसंख्या, प्रपूर्ण है तो बतत आर अन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रतिपंक्ति अंश का प्राचीनता 
____ __ मी ग्रक्षरसंख्या। विवरण | 
कपल भः क स| द & | १० ११ 
२४% १० १० ६ | ३५ पू० प्राचीन | इत्परर्निष्ठोम साममाप्त:॥ शुंभंभवतु ॥ 
सें० मी» (१-१०) ग्रंथसंख्या १२५ ॥ 
२६५% ११७ ३ ९ | ३४ अपू० प्राचीन 
सँ० मी० | (१-६३) 
१६२३२५११२१ ४ १२ | २२ पू० प्राचीन | इत्यवाकः कारिका समाप्तः श्री रस्तु ॥ 
सें० मी० । 
१९६९ % ६*८ ११४ ७ | २४ ग्रपू० प्राचीन | इत्यष्टाध्यायी नाम एकादशमंकांडं 
सें० मी० सं० | समाप्त: ॥ °° “संवत्‌ १६६८ वर्षे 
अधिक आषाढ शुद्ध ११ सोमे”"”” ""* 
२४'५% &'२ ३ ७ . २८ अपु० प्राचीन 
सें मी० जीणं 
[२०७% ८८ | ६८ ८ | २९ ग्रपू० | प्राचीन | इति पंचम आचिके तृतीयोध्यायः ॥ 
सं० मी० |(१-३,५-६९) % ८ 2 
२२.२% ९६ २६ ११ | ४१ पू० प्राचीन 
से० मी० (१-२६) 
१३ LEIS २१ ४ | १४ अपू ० प्राचीन | इति उपास्मै समाप्तं ॥ सिद्धार्थ नाम 
सें० मी० |(१-१८,२०- संवत्सरे चेत्र मासे रामनवमीस संपूणँ॥ 
२२) 
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_ लक यम मा बे 7 ०७ णा. | 


हि | गोप्रसवशांति सूक्त 


| EE | १ 
पुस्तकालय की । ग्रंथ किस 
क्रमांक ग्रौर आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार । टीकाकार वस्तु पर | लिपि, 
वा संग्रहविशेष ॥ | लिखा है | 
Pe की संख्या क. | 
FE १ | ३ क) १0... > शिण 
€ ४५१८० ऋगूविधान का ० दे | 
१७० २८८८ ऋग्वेद दे० का० दे० ` 
११ १५१३ ऋचाकलल्‍प | दे० का० | दे» 
ME ४६७० कात्यायन सूत्र कात्यायन | दे० का० | दे 
é (प्रथम अध्याय) | | 
| | 
१३ ४७४५ कात्यायनीय यज्ञसूत्र कात्यायन्‌ | दे० का० | दे० | 
| 
0४ 2 गायत्रीमंत्रव्याख्या | दे० का» | दे० | 
| | 
११ ४६६९ | गृह्यसूत्र (प्रथमकांड) | बेल कार ति | 
। 
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१०९ 
नल सच पता डड़ा::,:सस  ड अ जब. ् ्््््लेलजलyज.ल्ि़््ए्ँ‡्लmिn्त०्n> से भ ् Ss 
यत्नो या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पुर्ण? | अवस्था हक 
का पत्नसंख्या | पंक्ति संख्या | अपुणं है तो | और भ्रन्य भ्रावश्यक विवरण ऊन 
झ्राकार प्रति पंक्ति वर्तमान अंश का | ४ 75 
में प्रक्ष र संख्या | विवरण $ ५ 
८ म्र ब स द & १० १० [४ 
or | ee ऱ ए य्या 
२४६५ १०:८| ३४ ्रपु० प्राचीन | इत्युग्विधान समाप्तं ॥ वेद «पुरुषापंख- 
सें० मी ० ( २-३ प्‌ ) मस्तु ॥ ००५ ७०७ 
२३८% ६-७ ६ अपू ० प्राचीन 
सें० मी० ? 
२५७% १२५ ४ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० रट Ea 


२०४५१० & 


पू० | प्राचीन | इति कात्यायनसूत्र प्रथमोध्यायः 
सं० मी० | (१-९) 


समाप्तः |। | 


अपू ० प्राचीन | इति कात्याययज्ञसूत्रे एकादशमोध्यायः 
सं०१८३५। पूर्वाद्धे: समाप्तः ॥ शुभमस्तु ॥ सं० 
१८३८ पौ० शु० १० भोमवासरे 

लिखितं ॥ | 


२२'२>%१०'५ ४६ 
सें० मी० (६-५४) 


२१'६ ५ १५६ १ 


'ग्रपू० प्राचीन | "°° श्रथ गायत्री मन्त्र व्याख्या।। *** 
सें० मी० 


सं०१९३४ 3.4 f5 


१५:४ > ०८१८ ३४ 


पु० | प्राचीन | अथ गृह्य सूत प्रथम कांड समाप्तं ॥ 
सें० मी० (१-३४) ce a 


Fe 
Ft ty डे 


१८ 2८ ९-२ ॥ 


पू० प्राचीन 25 FF डक 
सें० मी० (१-४) 


(पंणतु३२0७| ` |! | | ७७9७ (कि सु०-३-२६) 
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ग्रंथ किस 
ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 

लिखा है 
~ 
चरणाव्यूह दे० का० |. दे० 
चरणाव्यूह दे० का० | दे९ 
दंडक दे० का० | दे 
देवीसूक्त दे० का० | दे० 
i दे० का० | दै” 

\ 

देवी सूक्तभाष्य ३० को | 
निघंटु ४० दा | 
दे० का | दे० 


[PRICY 
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"णाल 


| प्रति पृष्ठ में 


पत्नों या पृष्ठों ) 5 क्या ग्रंथ पूणंहै ?। ग्रवस्था | 
का पत्नसंख्या | , पंक्तिसंख्या प्रपां है तो वत- और अन्य आवश्यक: विवद्धण ..... 
श्राकार और प्रति मान अंश का प्राचीनता ! 02 
में श्रक्षरसंख्या। विवरण | 
प्या शव्य्स्त्ज्नज्टटःश जिम |] Firmen 
८ ग्र ब स द १० १० | १० हे 
१६२९७ शू. ८ | ३१ पु० प्राचीन | इति चरणव्यूह समाप्ता:॥""" = 
सें मी० | (१-५) i 
२०५१० ५ १० | २६ पू० प्राचीन | इति चरण ब्यूह: समाप्तः॥ संबत्‌ 


छं०१८ -४ १८७४ | मागंशीष २ सोम्यवासरे""* 


२३७%११ २३७ ६ | २५ पअपू० प्राचीन | इति श्री दंडक समाप्तम्‌ ॥ | 
सग मी» ।(१-३६,३०) 
| 
| | 
२१५५८४ | १ ७ | २७ पु० प्राचीन 


| इति देवीसूंक्त समाप्तं । शुभ मस्तु॥ 
सें मी० | 
| 
१९:३६ | १ ६|२७| पुष प्राचीन | इति देवीसूक्त समाप्तं ॥ ` 


सें० मी० | (१-३४) 


| 


२७२५१११४ ३ ११ | ६१ पुश | भांचीन | 
सें० मी० (१-३) | 
| 


| 
| 
| 


इति देवीसूक्तभाष्य ॥ समाव ॥ 


२३ ६१ ११ द | ३१ अपू० प्राचीन 
सं० मी० (१-११) 


१६:५ २८ ७:१ १०८ ८ | २५ पूण व प्राचीन ड्ति नैरुक्ते वेयोदशोध्याय ॥ संबत्‌ ॥ 
सें मी० | (१-१०८) 
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२०१ 
य या पुष्ठों | प्रति पृष्ठ में कया ग्रंथ पणां है ? | ग्रवस्था हि 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूर्णं है तो वरतं-| और घ्रन्य आवश्यक . विवरण) |>. 
श्राकार प्रति पंक्ति) मान अंश का 
तअ ` वन छ मी आन 
| =-= RJ निरु i 
२५ % १०० १६ | १० | ४० पू० प्राचीन | इति निरुक्ते षष्ठ पादः द्वितीयोध्यायः 
से० मी० | (१-१९) समाप्तः ॥ 
२२२% १०५ ५६ ७| २८ ग्रपृ० प्राचीन 
सें० मी० | (१-५६) | 9 
२६% १०१ ५१ | १० | ४१ पू» प्राचीन | इति नैरूक्तो षष्ठोध्यायः ॥ द्वुंदुभिर्माष 
सं मी० | (१-५१) मासे च भूत शुक्रे शभ दिनेनरूक्ते पूर्व 
प्रटकंच लिखितं केशवेनवे ॥ लेखपाठः 
योः शृभंभूयात्‌ ॥ 
२०:५ %११ ¥ ६ | २१ अप ७० प्राचीन | इति नीलं सूक्त समाप्त, - 
सें० मी० (४-७) | द्‌ | FE 
१६१५७ ९ ७ | २४ | ग्रपू० प्राचीन | इति परिभाषा समाप्ता ॥ 
सं० मी० `| (१-५,७) | ढक 
२४१» ६१ ३४ & | ३६ अपू० प्राचीन | इति पदगाढ: समाप्तः ॥ 
सं० मी० - (३-१७,१६- | नद 
३७) 
५३ ९ | २२ पु० | इति पवमान पंच सूक्तानि समाप्तानि॥ 
१६.६ % १०११ (१-५३) F 9 
सं० मी० > 
२२४ २ ८"८ ३४ ७ | २६ पू० प्राचीन | इति पवमान चतुर्थोध्यायः |।४¦ ° "९९ 
सं० मी» (१-३४) 


TC भ्रा 
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“वन जान आना आन | नपन कि पुस्तकालय की |. ए ग्रंथ किस 
क्रमांक भोर | ग्रंथनाम ` ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
या संग्रहविशेष § लिखा है लिपि 
की संख्या ie FSF | हि _ 
7 i, २ ६ ७ 
५७०१ पवमान सूक्त १० का० | दै 
१३६१ | पवमानसूक्त (ऋग्वेद) १० का० | ३० 
' ४४६८ पितृ सूक्त दे० का० दे 
“SR पितृसुक्त दे० का० | दे० 
fi उर्षसुक्त देश का० | देः 
क पुरुषसुक्त दै० का० | दै? 
१२८५ पुरुषसूक्त ६ देन का० दभ 
८ 
४७१९ पुरुषसूक्त >! दे 
TT ommmisanoeud व stri-Col | ह 
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२०७ 
mmm जम या पृष्ठो | | प्रति पृष्ठ में | ग्रंथ पुरां है १ अवस्था | 322, | 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्याः श्रपूर्ण है तो वर्तः और श्रन्य आवश्यक विवरण । ४77 | 
आकार भ्रौर प्रति पंक्ति मान ग्रंश का | प्राचीनता TF | 
में भ्रक्षरसंख्या विवरण 
हळ पा प्र ब्‌ स व ह १० 7 तका 
१४-४ ७८ ऱ ८ | २५ पू प्राचीन | इति पवमानः सूक्ते प्रथमोध्याय: ॥ 
सें० मी० (१-८) 
२१५२ ८ १६ ८ | ३० अपू० प्राचीन 
सें० मी० 
२४» ११ १० ६ | २६ पु० प्राचीन | इति श्री पितृसूक्तम्सम्पूर्णम शुभमस्तु 
सें० मी० (१-१० ) सं०१९३०| श्रीरस्तु संवत्‌ १६३० मिति ग्राषाड 
शृदी सप्तमी बुधे श्री शंकरो जयत्तित- 
राम ॥ 
२०-५७ ९ ७ ७ | २५ पू७ | प्राचीन | साक्षात्‌ परमेश्वर प्रीत्यथं पितृ सुक्त 
सें० मी० (१-७) जाप्य महंकरिष्ये ॥ 
( १०१) 
२३१२ २८ १३५७ ३ ८ | १५ प्रपू० प्राचीन 
सें० मी० “ 
१४-१> ८-५ ३ १७ पू० प्राचीन | इति पुरुषसूक्तं समाप्तं ॥ 
सें० मी» (३-५) 
१७१५९५ ३ ८ | २४ पू० प्राचीन | इति पुरुषसूक्तम्‌ संवत्‌ १५६६ शकः 
से० मी० | (१-३) सं°१८६९| १७६४ अषाढ शुक्ल १ वलदेव> 
opts En |e त्रिपाठिनः पठनाथं शुभं भूयात्‌ ० 
१६:७ ५१२:३| ५ १३ | २७ पू० प्राचीन | इति विधान प्रोक्त पुरुष सृक्‍्तविधि: ॥ 
सें० मी० ( १-५) 
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> 
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पुस्तकालय की | i dnd aie ET Felner [uo R | प्रंथ किस | 
क्रमांक भोर | ग्रथनाम , ग्रंथकार -/ 7 टीकाकार ] तल पर |लिपि 
वा संग्रहविशेष ! र| + है 
की सख्या _ ४ | 
RR २ ३ ३ 
;! ४१ ४५८६ पुरुषसूक्त नित्यमंगल | दै० का० 
» (सटीक) 
४२ ७५२५ पुरुषसूक्त व्याख्या 
॥ ३ ५१८९ न | 
श्रम प्रसाद 
(उप० नारायण) 
Tit) ठ र 2 
(Fo 
KE RE प्रतिगरा 
(्राशवलयनीय ) 
४ किलर 
री प्रातिशाख्य अनंतभट्ट 
४ 
र ३७५६ प्रातिशाख्य भ्रनंतभट्ट 
व ४७ दरै ६ < ७ 
यर प्रातिशाख्य शौनकाचार्य 
द (तीन अध्याय) 
डंप ४ > 
कट ब्राह्मणाच्छंशिन 


TTT erence, i री? i Collection. 
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२०६ 
ण 
0 या पृष्ठों ) प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है ?| श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपृरां है तो वर्त- | और श्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार श्रौर प्रति मान अंश का | प्राचीनता 

मअ्रक्षरसंख्या। विवरण 
ऽग्र व स द & १० ११ 
१०६ (0 ५ १९ १५ | ३४ पु० प्राचीन | श्री मन्मौनिकुलवर्य नारायणाख्य सदा- 
सें० (१-१९) चाये किंकरेण नित्यमंगलाख्य विदुषा 
रचिता श्री मत्पुरुष सूक्त व्याख्या संपूर्णा 
२४८% १०६ ८ ११ | ३३ ० चीन वि कशि अ। 
ली तक पू प्राचीन | इति पुरुष सुक्त मंत्र व्याख्या Nt 
२७६% ११:८ ३० € | ३८ अपु० प्राचीन | इति श्री कृपाकृष्ण विश्वेश्वराश्रमप्रसाद 
३से० मी० | (१-४,१-३, सं०१६४५| रचित मेघं करेत्युपनामक नारायण 
१-२३) बुध्यारूढ प्रकृति होत्र विचार व्यवस्था 
समाप्ता ॥ वाशिकरेत्यपनाम्ना वाल- 
मुकुंद भटेन लिखितं ॥ श्री सं० १९४५ 
श्रा० कु ८ मं०॥ (पृ० ४) 
इति श्रीमत्कात्यायनाचायंकृत वाजस- 
नेयि होत्रिके ॥ सूत्रे पंचमोध्याय: ॥ 
समाप्तोयंग्रंथ: ॥ श्री संवत्‌ १९४५ ॥ 
शक्के १८१० ॥ श्रावणे मासे शभे 
कृष्णपक्षे १ तिथो सौम्यवासरे॥ वाशि- 
करोपाह्वेवालमूकुंद भट्ट दंडे लिखितंम्‌ ॥ 
२२:३ % १०:२ ३ ११ | ३२ पु० प्राचीन | श्री: अ्रथाश्वलायनसूत्रासारेण प्रति- 
सें. मी०. | (१-३) गरा: लिख्यंते । (प्रारंभ) 
२४२» १०६ १ १३ | ३६ अपू० प्राचीन | इति श्री मत्प्रथम शाबिनागदेव भट्टा- 
सें० मी० त्मजेन श्रीमदनंतभट्टेन विरचिते कात्या- 
यन कृत प्राति शाख्य ~` ** «« || 
२४-१ ५१०:६| ० १३ | ३४ ० | प्राचीन | हृति श्रीमदनंतभट्ट विरचिते कात्यायनः 
सें मी० प्रणीत प्रातिशाख्यभाष्ये पदार्थ प्रकाश 
षष्ठोध्यायः (प° ६२) 
१७:३ % ८२ ५८ ठ पू० प्राचीन | इति श्री शौननकाचार्य विरचितंदाश- 
सें० मी० | (१-५८) (तीन अध्याय) |सं°१८००| तयी प्रातिशाख्यं समाप्तं ॥ सं 
१८०० समये पौष शुद्ध द्वितीया भौमे 
लिखितं मिदं पुस्तक पुराणिक जना- 
देनभसुत गोपालेन ॥*** `° "०० 
२४७ xX ७'४ प्राचीन 
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पुस्तकालय की री | हक भय किस 
क्रमांक भौर ग्रांगतसंख्या प्रंथनाम LiF: लिया पर लिपि 
वा संग्रहविशेष खाए 
__| की संख्या त |... 
त र रॉ कक मय ८ > मल 
ve ७०७५ ब्राह्मणाछंसिन्‌ पर्याय दे० का० | दे० 
yo ६७१५ बृह्तीसहस्रशस्त्र दे० का० | दे» 
५१ ६८९३ बृहतीसहस्रशस्त्रम्‌ दे० का० | दे | 
५२ ५३०६ मंत्रदर्शनदीपिका दे० का० | दे» 
(प्रतीकाक्षर) 
५२ १५७० मंत्ररामायणव्याख्या | नीलकंठ सूरि दे० का० | दे' | 
५४ ७५५४ मंत्रा प्रदीपिका शत्रध्न दे का? | 
(वेदमंत्रभाष्य) क | 
| 
| 
१५ ७८१८ | भाष्य (वेददीप)| महीधर देन का० | दे० | 
१६ ६४६७ मै त्रावरुणाप्रयोग दे ही 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में या ग्रंथ पूर्ण है? | अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसख्या | श्रपूणां है तो व्हड और अ्रत्य आवश्यक विवरण 
आकार ग्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का |प्राचीनता 
_ |.-._... मिंग्रक्षरसंख्या विवरण 
दग्र ब स द लका ११ 
२२'७०८०/५|। १२ ८ | ३६ पू० प्राचीन | इति ब्राह्मणाछंसिनः पर्यायः शस्त्राणि॥। 


सें० मी० (१-१२) 


२३९ ५१०५ ४० |११|४५| पू० | प्राचीन | इति वृहृती सहन्नशस्त्रं समाप्तं ॥ "` 

सें मी० | (१-४०) घ॑श१८०१| “` । संवत्‌ १८०१ वैशाख शुद्ध द्विती- 
यायाँ समाप्तम्‌ ॥ 

२३३५९६ ५४ ६ | ३६ पू० प्राचीन | इति बहती सहस्रशस्त समाप्तां ॥ संवत्‌ 

सें मी० | (१-५४) छं०१७६०| १७६० श्रावण कृष्ण ११ भुगुवारे 


लिखितं ॥ `` इदं पुस्तकं रामहृ दोपना- 
मक विश्वनाथभट्टात्मज नील कठस्य ॥ 


३०५५११९| २८ | ३२ | & प्रपू० | प्राचीन 
सें० मी० 
३३५५१८ ४६ १० | ४५ अपू० प्राचीन | इति श्री मत्पदवाक्य प्रमाणाज्ञ मर्यादा- 
सें० मी० | (२-४७) धुरंधर चतुधंर वंशावतंस श्री गोविद 
सूरिसूनोः श्री नीलकंठस्य कृति स्वोद्धत 
मंत्र रामायण व्याख्या समाप्तिमगमत्‌॥ 
रामचद्रायनमः ॥ श्री रामाय नमः ॥ 
२६ ५% १४२ शप १४ | ३३ अपू० प्राचीन | इति श्री महमहोपाध्याय श्री शत्रुघ्न 
सें. मी० | (१-४५) 4०१८९०| विरचितायां मंत्राथं प्रदीपिकायां नब- 


ग्रहादिमंत्न व्याख्यान परिछेदः समाप्त: 
ae "संवत्‌ १८६० शाके १७५४ "५० ००० 


२३-३ ५ १३-७| २५ १४ | २८ भ्रपू० प्राचीन | श्री मन्महीधर कृते वेददीपे मनोहरे > 


सें मी० (१-११, २९ २८ इति अश्मन्नूर्जाध्याय भाष्यं 
२०-३३) संपूर्ण > > % 

२३-३५१०'८| १२ | १२ | ४१ ग्रपू० प्राचीन | इति मेत्रावरुणस्य वालखिल्यशंसन 

सें० मी० (२-१३) सं०१८२३| शस्त्रमप्तोर्यामस्य ॥ ॥ संवत्‌ १८२३ 

दुर्मुख नामाब्दे ग्रीष्मतौ आषाढ कृष्ण 

प्रतिपत्‌ इन्दुवासरे सदाशिव कविश्वरेरा 


लिखितं श्रीरस्तु ॥"* ०9०७ 
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की संख्या 
२ ३ 


३४२६ शुल्क यजुर्वेद संहिता 


१७५७ यजुर्वेदसं हिता 
४७६६ यज्ञ भास्कर 
(चातुर्मास्य) 


३४९९ र्षोन्ध सूक्त, पितृ सूक्त 


६२११ रात्रिसूक्त 
१८०३ रात्रिसूक्त 
२ 
` ३३१२ रूद्रजाप 
(षडंग) 
४०१७ रुद्रजाप (षडंग) 


ग्रंथ किस 

ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
लिखा है 

585 | गो 

दे० का० | दे० 

१० का० | दे० 

दे० का० | दै९ 

दे० का० |. दे० 

दे० का० | दे» 

दे० का० | दै" 
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mT mm 
पत्रों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूणां है ? 
का संख्या | पंक्तिसंख्या |भ्रपूणां है तो वतं-| और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार आर प्रतिपंक्ति। मान अंश का प्राचीनता 
में अ्रक्षरसंख्या। विवरण 
दग्र ब स द & १० ११ 
Sf | 3 I SR) USN 
१५२% ११ ३ द पू० प्राचीन शुल्कयजु: संहितायां चत्वा- 
सें मी० ! १-३ रिशतिमोध्यायः ॥ & 
२४०४ ० १० २१ ७ | २८ अपू ० प्राचीन | इति श्री संहितापाठे वि"“'शोध्याय: 
सें० मी० च॑०१८५१| ॥ २०॥ संवत्‌ १८ ॥ ८१ ॥ श्रावण- 
माष कृष्णपक्षे ग्रष्टम्यां च विदुवासरे 
समासतंहस्त अक्षर मोरो दयाराम 
देषपांडे परोश्र लिखितं ॥ 
२७:८ > ११७ ८२ ७ | २९ पू० प्राचीन | `` नत्वा श्री भास्कर गरुन श्री कात्या- 
सें मी० | (१-5२) (जीण) | यन देवतान ॥ यज्ञ सुत प्रवेशाय क्रीयते 
सं०१६४०| यज्ञभारकरः ॥ १ ॥। अथ चातुर्मास्यानि 
(प्रारंभ पू० १) 
वाशिकरोपाव्ह काशीनाथ शर्मणा 
लिखितं श्रावण शु० सं० १६४० शुभम्‌ 
(पू० ८२) 
२०१ % १०:२ १३ ८ | २६ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० | (१-१३) 
२२:९२ ८" १ ७ | ३६ पू० प्राचीन | इति रात्रि सूक्तं ॥ 
सें० मी० 
१६:३ ०६ १ ६ | २६ पु० प्राचीन | इति रात्री सूक्त संपूणंम ॥ 
सें मी० 
१३४>% ८४ प्‌ ७ | १५ पू० प्राचीन | इति श्री रुद्रजाप्ये तृतीयोऽध्यायः ॥। 
सें० मी० (१-५) 
२४४५१२२. १५ १२ | ३१ ग्रपू० प्रावीन | इतिरुद्रजाप्ये सप्तमोध्याय: 
से मी० | (१-१५) x x (पृ० १५) 
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स्तकालय की ह! | 

क्रमांक श्रौर 3 ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार न १ लिपि 
वा संग्रहविशेष ह्‌ | 
की संख्या oo - । 
2002. Met व % ही | 
- SS mn | 
hd प्र हे र | 
६५ ५१९३ रुद्रजाप का० | दे० | 
हू. | 
| 
६६ ६४८६ | रुद्रजाप दे* का० | 

६७ १६६९६ रुद्रजाप दे० का० | दै» 

६६ ३५६१ * रुद्रजाप ड्े० का० | दै» 

६६ । ३७६२ रुद्रजाप दे० का० | ३० 

७० ४५४५४ स्द्रस्‌क्त दे० का० | है? 

नी ES? र्द्रसूक्त दे० का० | दे० 

दे० का० 


७२ ५२२५ रुद्राभिषेक 
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१५ मनन नाना मल बता 


पत्तों या पृष्ठों 


पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है ? | 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | है तो वर्त-| और अन्य श्रावश्यक विवरण | 
आकार आर प्रति पंक्ति मान ग्रंश का प्राचीतता 
__ में भ्रक्षरसंख्या | विवरण 
छान “| बं स॒ द & बन | १्‌१ 
| 
१६५% १०५ १२ द | १६ अपू ० प्राचीन | इति श्रीवा जसनेहि सांहि रुद्रजापे षष्ट- 
संश मी० | (२-३,१४- सं०१८७५| मोध्याय जेष्ट सुद श्र० वुः सं० १८७५ 
५,१६,२१- संवत्‌ लिष्यतं पंश्री सुकल इक्या "" “”” 
२७) 
२३५% ११ प ६| २३ अप» प्राचीन | इति रुद्र जापे षष्ठमो$ध्याय: ॥ 
सँ० मी० (२४-३१) (पृ० २८) 
२९६५११८ १५ ८ | ३२ अपू० प्राचीन 
सें० मी० | (२-५, 
७-१७) 
| इति संहितायाः पाठेरुद्रजाप्ये नवमोऽ- 
३५९ ५ | ३४ ग्रपृष प्राचीन | इति संहितायाः पाठंरुद्रज 
ह मी० ( Rr १- सं०१६४१| ध्यायः & शभमस्तु मिती फाल्गुणकृष्ण 
: ०,२३-३३ । त्रयोदश्याम्‌ सम्वत्‌ १९४१ के हरये- 
पृ० १७ (दो) । नमः" * " 
ये सप्तमोध्याय: ॥ 
२४२ २९११ २४ अपू० प्राचीन | इति र्रजा 
सें) मी० | (१,३-२२, (पू? ३४) २८ % % % 
३३-३५) 
१९१३-५ १३ अपू० प्राचीन | इति रुद्र सूक्त समाप्तं पंचमोध्याय: ॥ 
सें० मी० | (१-७,१३, (पृ० १७) 
१३-१५) 
१५७५९९ | १२ झपू० प्राचीन 
सें० मो० | ( १-१२) 
| 
* - ड प्राचीन | इति यजुशाखीयो रुद्राभिषेक: संपूर्ण म॥ 
के वि | ह Is | संवत्‌ १५७६ जेष्ट बदि ११ भूगुवार 


लिषत॑*** ७०७० ००० ०९ 
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न 


, प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणा है?| श्रवस्था 
पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या ।ग्रपूणँ है तो वत? और 
और प्रति पंक्ति मानः भ्रंश का |प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या विवरण 


अन्य आवश्यक विवरण 


EE यी. | दन 
३८ १ पु० प्राचीन 
(१-३५) 
३४ | १० | १५ ग्रपु० प्राचीन 
१६ |८ | ३५ | अपु० प्राचीन > 
(३-१८) 
३१ ५ | २० पू० प्राचीन | इति सांतपाद समापतं सं० १६१५ 
(१-३१) सं०१६१५| चेत्रवदि ८ सनौलिष्यतं पं० श्री लला- 
स्यामले । 
७ ७ | ३६ आपु० प्राचीन 
(१-७) 
१० ५९ पुष प्राचीन | इति श्री रुद्र जाप्पे द्वितीयो5ध्याय: २॥ 


श्रीगंगायेनमः भक्तान सुखी करोतु ॥ 


१६ ७ | २१ ग्रपु० प्राचीन | संवत्‌ १८२४ फागुन वदि १० शुक्रे ॥ 
(२-१६) सं०१८२४ यादृसं पुस्तकं दृष्ट्वातादृशं लिखित- 


मया ॥ यदि शुद्धमशुद्धंवा ममदोषो न 
विद्यते ॥ शुभंभूयात ग्रंथ समाप्तोय 
रुद्र श्री शिवापंण मस्तु शुभंभवतु ॥ 
३ ११ | ३२ | श्नपू० प्राचीन 
(१-३) 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२१८ 
क 
नट्स. : 
| की ग्रंथ किस 
पुस्तकालय क र f 

्रमाँक़ और विषय ग्रागतसंख्या_ प्रथनाम ग्रंथकार | तबा है | 

, वा संग्रहविशेष | 

| की संख्या कट ता gl pS SE . 

Wee २ । ३ FOAM al क 5 5६ छा 

हि हि — “I सारी । 
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पा ७१७५ लक्ष्मी सुक्त दे” का० | दे० | 

| 

| 

८ ५७५४ लक्ष्मी सूक्त दे० का० | दे० | 

| 

| 
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5७ ६०१० वाजपेय होत प्रयोग दे० का० | दे० | 

| 

| सु 

८८ ६०८५ वाजसनेय संहिता दे० का० | दे० 


(उत्तरविशी) 
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नों या पृष्ठों | [|प्रतिपृष्ठ में ज 5) कशी ग्रंथ पूणा है? अवस्था | 
का | पत्नसंख्या पंक्तिसंख्या | रपूण है तो | आर अन्य ग्रावश्यक विवरण 
आकार | और प्रति पंक्तिवितंमान अंश का प्राचीनता 
में प्रक्षरसंख्या | विवरण | 
2... नि या oes SN PN 
"् घर व स द € १० ११ 
~~ ए जमा?) | tdi :> FS पकाए जार 
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सं० मी० ( १-५४) सं०१८७७ व्याख्याभाश्य समाप्तम्‌ ॥ ग्रथ शुभ 
संवत्‌ १५७७ वर्ष चवशकला त्रयोदशी 
१३ चंद्रवासरे लिखितमिदं 


१३६५ ७६ ४३ ५ | १७ पुष प्राचीन | इति रुद्रयय समाप्तः ॥ शुभ मस्तु । 
सें० मी० | (१-४३) | ` शुभं भूयात ॥ श्रीमते रामानुजाय 
नमः ॥ 
१५३५ ८:४ ३२ ६ | २० पुर प्राचीन | इति श्री षडांग संपूण ॥ सुभसंवत्‌ 
सें० मी० | (१-३२) १५७७ अश्विन सुक्ल ७ लिखितं पं० 
श्री वष्णव नाराइणदास ॥ 
१६-६५१० २५ ऽ | २१ पुष प्राचीन | इति षडांग समाप्तिमगात्‌ ॥ `` संवत्‌ 
सें० मी० | (१-२५) १९१३ वर्ष कातिक कृष्ण ` ` ` 
Sean 56 ई प्राचीन | इति श्री मंत्राथं दीपिकायां संध्यामंत्न 
ह्‌, हो र (१-३) hh ग र सं०१६२ व्याख्या समाप्ता । सं १६२० श्रा० 


प० कृ० प० र लि० तु० प० बुधसिंह 


7०० | > ८'२ २० ८ | २८ पू० प्राचीन | इतिं संहितायां पाठे चतुर्थोध्याय: % 
सें. मी० | (१-२०) ः २६ ५ २ ॥ 
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धार लका तुल पुस्तकालय की | | | ग्रंथ किस | 


दे० 


देर 


हैण | 


कमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार वस्तु पर | 
या संग्रहविशेष लखा 
याड क ह न तला म त ६ 
१२१ १२०७ संहितापाठ दे० का० 
१२२ ४३२५ सर्वेतोमुख दे० का० 
१२३ १००५ सहस्रशीर्षा मंत्र दे० का० 
| 
१२४ | ८२३ सहस्रशीर्षा मंत्र दे० का» 
१२५ ५५३९ सहस्नशीर्षा मंत्र दे० का० 
१२६ ३६४० सामवेद दे० का० 
१२७ ३२५६ सुक्तसंग्रह (हरिसूक्त, दे० का० 
देवीसूक्त ग्रादि) 
१२८ 9०९९ सूत्रसंग्रह दे० का० 
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वत्नों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूणां है? 
का पंक्तिसंख्या |ग्रपू्े है तो वते और य आवश्यक्र विवरण 
प्राकार श्रौर प्रतिपंक्ति| मान अंश का प्राचीनता 
क्ला में सणस विवरणा . 
--_---- | क ल्क य सकळ १०. 2220020000. ली 
२६५१२ ऽ ग्रपू० प्राचीन 
सें० ० 
२४५ १० १३ | ४४ पू० प्राचीन | समाप्तः सर्वतोमुखः ॥ 
सल० मी० 
१७२६३ ४ | १६ पू० प्राचीन | इति विसर्जनम्‌ ॥ 
सें० मी० 
१५८% ८ ६ | २८ पुष इति श्री सहश्च शिर्षा समाप्तम्‌ सं० 
सँ० मी० सं०१८७०| १८७० मार्ग सूक्ल सनि० ॥ 
२३६% ८ रे ६ | ३० पू० प्राचीन | इति सहस्न शीर्षा ॥ 
सें० मी० 
१८:४ > ८°३ ६| २७ अपू० प्राचीन 


संश मी० 


१६७% १० 


प्राचीन 
सें मी० 


८ | १८ प्रपु० 


२० 2 ७:६ ६ | २७ पू० प्राचीन | अथ शक्लेप्रथमः॥ सूत्रारिण लिख्यते। 
सश मी» (प्रारंभ) % x > 
इति कृ० पंचमः सूत्र समाप्तं ॥ 
(पु० 
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Ls कि ESN SES क 
पुस्तकालय की | » एकल । ग्रंथ किसं 
क्रमांक श्रौर आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार ' ! टीकाकार ' वस्तु पर, | लिपि 
या संग्रह विशेष + हं लखा है 
722. ... की संख्या | a का Et | उ 
Ee अम्मा ३ DE Las हाथ hs Ng हिम अंक 
१२९ २३९ सूर्ये गायत्री मंत्र | । दे० का०. | .दै० 
ष्र | 
ie 
१३० ३५४२ सूर्याथर्वागिरस दे० का० दे ० 
| 
| 
| 
| 
१३१ १७८३ सोमयाग पद्धति ककंपाध्याय | दे० का» 
(संस्कृत टीका) | क 
| 


१३२ ३४६५ सोर मंत्राणि 
१३३ ७५९१ , स्वस्तिवाचन 


गोसाइ शिव: 


१३४ ३४७४ स्वस्तिवाचन | 
ताथ पुरी 
| 
| 


१३५ २६१७ स्वस्तिवाचन 
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अन्य आवश्यक विवरण 


शी 


११ 


आदित्यायं विद्महे सहन किरणाय- 
धीमहितन्नः सूर्य्यं प्रचोदयात्‌ ।। 


इति श्री ककंपाध्याय कृतौ हौतिकपरि- 
शिष्ट भाष्ये पंचमोध्यायः ॥ स० 
१६४५ मि० श्राश्वि शु० ३ सोम- 
वासरे ज्र 555 Nn 


इति सौर समाप्तः ॥ 


इति श्री दानखंडोक्त वेदोक्त पुराणोक्त 
स्वास्तिवाचनं संपूरणं । जिपिकृतं गोसांइ 
श्री पायलीभध्यो 


इति स्वास्त्यवाचनूसंपूणां ॥ 


पत्नों या'पृष्ठों ऐ पृष्ठ में ग्रंथ पूण है ?। प्रवस्था 
छ उका ” । £पत्रसंख्या |  पक्तितंख्या |श्रपूणं हैतो व्त- | और 
ग्राकार . ¬|. और प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
___|____ _ भि्रक्षरसंष्या | विवरण 
ण्य ब स॒ द & १० 
१६% १०५ १ १३ | पू प्राचीन 
*से० मी० दर 
१४:४५ ६ ७ ५१९ पू० प्राचीन 
सें० मी० (१-७ 
२७५% ११ २३७ ७ | ३७ ग्रपु० प्राचीन 
पेश ती» .|सं०१६६३ 
१५५९१ ११ ६ | २१ पु० प्राचीन 
सें मी? | (१-११) 
२२% ९'७ २ ६ | २१ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० (१-२) 
२३८% १०'७|, ६ ८ | ४० पू० प्राचीन 
सें० मी० १-६ सं०१८६७ 
(१) शिवनाथ पुरी 
संवत्‌ १5६७ ॥। 
१५-२%१० २ ६ । १५ पू० प्राचीन 
८ सें० मी० . 
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ह पुस्तकालय की 
क्रमांक भ्रॉर विषय | ग्रागदसंख्या 
वा संग्रहविशेष 


की संख्या 
१ र 
व्याकरण 
१ ७७५७ 
२ २६६४ 
३ ५३९४ 
¥ * ६२४६ 
पर ६३२० 
६ ५८४४ 
७ ५६६६ 
८ ५६५१ 


ग्रंथनाम' 


आंत्याक्षरी कंटकोद्धारः 


अक्षरलेखनप्रकार 


ग्रनिट्कारका 


श्रनिट्‌ स्वर (सटीक) 


अनिट्‌ स्वर टीका 


अमोघनंदिनी शिक्षा 


अव्ययपाठ 


ग्रव्पयाथं 


ग्रंथकार टीकाकार 


शिवराम 


| किस 
वस्तु पर 
लिखाहै 
६ पा 
दे० का० | दे 
दे० का० | दे० 
दे० फा० | दे, 
दै० फा० है 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
देश का० 


दे 


का पत्नसंख्या 
प्राकार 
SE 
द्र ब 
mre 


( 
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सें० मी० | (१-४) 
१७१ ०८१० २ 
सें० मी० 

२५ १८११ ४ 
सें० मी० (१-४) 
२८ %१३ ६ 
सें० मी० | (१-६) 
२६:९ ५१३५| ६ 
सें० मी० (१-६) 


२५३ »% १०:२ € 


सें० मी० (१-६) 
२७ % ११२ ¥ 
से० मी० ( १-४) 


२७:४ > १४८४ २ 
सं० मी० ( १-२) 
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में अक्षरसंख्या 


द्‌ 


२४ 


& 


प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है ?| ग्रवस्था 

पंक्तिसंख्या प्रपूणं है तो वर्ते। और 

श्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
विवरण 


प्राचीन 


२३३ 


अन्य आवश्यक विबरण 7” 


sf CM 


इति श्री मत्रिलोक चंद्रात्मजकृष्ण राम 
सूनु शिव राम कृतिः प्रंत्याक्षरी कंट- 


प्राचीन | इत्यनिट कारिका समाप्ताः संवत्‌ १९१२। 


सं०१९१२ 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन | इत्यमोघनंदिनीसिक्षा समाप्तां संवत्‌ ॥ 
श०१७३६|१७३६ शाके कातिक शुक्लएकादश्यां"*"॥ 


प्राचीन 


प्राचीन | इति अव्ययाथ समाप्तं शुभमस्तु ॥ 
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॥ किस 
पुस्तकालय की 4 । 
क्रमांक प्रौर विषय | प्रागतसंख्या _ ग्रंथताम ग्रंथकार टीकाकार वस्तु पि 
बा संग्रहविशेष ह्‌ 

की संख्या 
१ BOERS A 0 0 प्र पटल > 
दे० का० 

है ४८८२ अ्रग्ययाथ 

२ 
१७० ददद अव्ययार्थ दे० का० 
। ९९१: 5) ७५८ प्रव्ययार्थ मि० काऽ 
१२ २६४२ प्रव्ययार्थ दे० का० 
१३ ४८२७ भ्रष्टाध्यायी पाणिनि दे० का० 
po ६८२३ ग्रष्टाध्यायी पाणिनि दे० का० 
१५ ५४१ ग्रष्टाध्यायी पाणिनि दे० का० 
१६ ७८५२ ्रष्टाध्यायी पाणिनि देश का०. 


(पाणिनीय व्याकरण) 
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- | ले | 
पत्नों या पृष्ठ र | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है? | अवस्था - । 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या है तो वर्ते और . अन्य ग्रावश्यक्र विवरण ' 
आकार शरोर प्रति पंक्ति मान ग्रंश क| प्राचीनता 
= | = | मोपवरसव्या वितरण 
ग भ्र ब स द ह के विः ु ११. द 
:१४ ३ % १३:४ ३ १० | १५ प्रपू० प्राचीन 
सें मी० 
_ ५५१२५ ३ ११ | ३२ पु० प्राचीन | अव्यऽर्थं समाप्तम्‌ ॥ राम 
सें० मी० 
२४५% १२५ ३ ९|२८| पु» प्राचीन | अब्ययऽर्थं समाप्तम्‌ ॥ राम ॥ 
सें० मी० 
२२:१ % ६४ ६ ८ | ३३ पु० प्राचीन | इत्यव्यानि॥ संचत्‌ १८ सै २० के ग्राल 
सें० मी० | (१-६) सं०१८२८| चंत्र शुक्ल पारिवारबौकः लिखितमिदं 
भोटूरामस्य पुस्तक स्वपठाज ॥। 
३० > ११९४ १८ १२ | ४५ ० प्राचीन समाप्तम्‌ संबत्‌ १८८७ ॥ 
सें० मी० ब सं०१८८७| समय नाम पोष मासे कृष्ण षक्षे 
त्रयोदस्यां रवि वासरे बुझाबन उपस्म 
लिपिविरल""`॥। 
२१३ ० ९' ३ ७३ ८ | ३४ श्पु० प्राचीन | इति अरष्टाध्याबी समाप्तः।। 


संश मी० |(२-७३,७५) 


२०:२ ५ ="४ & 
lM 38) 


७ | ३६ झपु० प्राचीत 
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वा संग्रहविशेष ) । 
की संख्या |_ | ES | 
१ २ ३ | te >. SE 
नक न - 0002 | 
१७ ७८७१ | श्रष्टाध्यायी (परिनि | पाणिनि दे का, | ३, | 
व्याकरण भ्रष्टमाध्याय ' | 
१८ २७०० अष्टाध्यायी पाणिति ३० का० | २, | 
(व्य 
विर 
[| 
१९ २१४७ ग्रष्टाध्यायी सूत्र पाणिनि दे० का० | ३० | 
| | 
। | 
२० ६१६८ ग्राख्यात चंद्रिका दे० का० | ३. । 
कि | | 
| | | 
२१ ७३४८ आख्यात प्रक्रिया देश का० , ६ | 
| | | 
| | 
| | 
२२ ६२०२ आल्यात प्रक्रिया | पद्माकरभटट रेः का० | १, | 
EE | 
| ७ 
। | 
| । 
| 
। ५ 
२३ ४४२८ झाख्यात प्र क्रिया दे० का० | दै | 
(सारस्वत) | । 
| 
. | 
R४४ ३०१५ अख्यातप्रक्रिया | ग्रनृभूतिस्वरू- दे० का० 
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बलों या पुष्ठों ही पृष्ठ में ग्रंथ पुरां है? क्‍ । 
का पत्तसख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणं है तो वते| और अन्य आवश्यक विवरणः # ४ 
ग्राकार श्रौर प्रति पंक्तिमान भ्रंश का] प्राचीनता 
| में प्रक्षरसंख्या। विवरण 
प्झ स द ७ | तह | _ ११ 
२ 2 ग्ध ४ ९ | ३८ | अपू० प्राचीन श्री पाणिनीयस्य व्याकरणोऽष्टमो- 
09 छ 


ध्यायः ॥ समाप्तः इद पुस्तकं लिखितं 
शिवप्रसाद ॥ 


प्राचीत 


प्राचीन 


२६'६% १३'८ प्राचीन 
खें मी० ) 
३०९१ ५११ प्राचीन 
सें० मी» 


२२:१ ५ १०-४ प्राचीन | लक्ष्मी नृसिहं प्रणिपत्य काश्यां बुधांश्च 
० मी० पद्माकर भट्ट मुख्या सारस्वतीयां चति- 
वादि वृत्तिं क्रमाल्लिखेयं गणप प्रसादात्‌ 
ग्रंथ ग्राख्यीत प्रक्रिया निरूप्यते ॥ 
(पुऽ १) 
२४५ १०-४ प्राचीन p: 
० मी० 
२३-५५ १०८ प्राचीन | इति श्री भनुभूति स्वरूपाचायं विरचि- 
सें ० मी० 


तायामाख्यात प्रक्रिया समाप्ता,॥ 
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२६ ४४ झाख्यात प्रक्रिया `` |, दे० काऽ |`देऽ । 
२७ ९१० झ्राख्यात प्रक्रिया ४3 दे० का० | दे | 
२५. ` ४९०७ अख्यात प्रक्रिया ' दे० का० | दे० | 
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| 

२९ १४१४ ग्राख्यात व्याकरण -| दे० का० | दे० | 
| 

Ro |: ६७६९ ' उणाबिवृत्ति उज्चल दत्त दे० का० | ३० | 
j 

३१ ७४६० | उणादि सूत्र विवृतिः | | « | देकार | देश | 
न + ke, ति hs । 

३९ ` १९०५ उदात्त भ्रमुदात्त उदाहरण | | 3०; | दे० का» |* दे | 
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पत्नीं या ET el व्यानाय. |... | | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है १, प्रवस्था 
७. का"! पत्रसंख्या | प्रपूरां है तो वर्त| झौर ` अन्य श्रावश्यक विवरण 
ग्राकार श्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में भ्रक्षरसंख्या | विवरण Bret 
४ द श्र ; यि ब स्‌ द १० ११ 
२६:९ १,१२२, १४ १२ अपू० प्राचीन 
सें० मी० 
३४५ ५ १३७ २३ ११ | ३४ पू० प्राचीन | जाते नियम: कम्मं क्रिययोः १ 
सें० मी० | (१-२३) इति श्री आख्या "°" कर्तासम्पूर्रष्म्‌ तिलक 
रामेण लिपिकृत्तम्‌ १० ॥ 
२२'६ ५८९. १६ ६-। ३२ प्रपू० प्राचीन 
सें० मी० | से ३४तक 
स्फुट पत्न ) 
२२'८५१११२ ६ ९ । ३१ झपू० प्राचीन | श्रथाख्यात प्रक्रियानिरूप्यये॥ 
सें० मी० , (प्रारंभ) 
२१'५>१०"४ १३ ८ | ३२ भ्रपू० प्राचीन 
सं० मी० ६ 
| 
२४६५९५ १६ १३ | ३५ पू० प्राचीन | इत्युज्वलदत्त विरचितायामुणादि 
सें. मी० | (१-१६) | ` वृत्तोप्रथमः पाद: ।। 
२४३५९९ ३१ & | ३२ झपू० प्राचीन 
सें मी० (३८-६७, 
७१) 
३१७ १८:१३०४ ३ ११ ४६ पु० | प्राचीन | इत्यलम्‌ उदात्तभ्रनुदात्त स्वरितोदाह- 
सें० मी० (१-३) रणम्‌ शभमस्तु॥ 
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प्रौर पंचम ग्रध्याय) 
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प्राकार पृष्ठ में ग्रंथ परां है? | अवस्था 
ह का | पंक्तिसंख्या |अपूर्णा है तो वतं और अन्य श्रावश्यक विवरण 
पत्रों या पृष्ठों और प्रतिपंक्ति मान अंश का 
| िंग्रक्षरसंख्या| विवरण 
८ भ्र ब द्‌ & १० ११ 
२०% ५ २० & शर पू० श०१६७३ पलेखाभाष्ये ग्रष्टमोवर्गं: समाप्त 


शभं भवतः शके १६७३ वृषानाम 
संवत्सरे आषाढ शुद्ध दशमीतद्विती 
पुस्तकं समासं ॥। 


१४६५१३५ २ 


इत्युपसर्गार्थ समापितंम्‌ श्री कृष्णाय 
सें मी० (१-२) 


नम संवत्‌ १६३६ शाके १८०३ लिखत 
जानकिदास पठनाथ सुभमस्तु मगल- 
दधातु ।। 


२४०४ % ८'२ & 


८ | ३५ पु० | 
सें० मी० ( १-६ ) 


इति श्री विश्व शंभु मुनि प्रणीता 
एकाक्ष रमालिका समाप्ता ॥ 


२३'३ % १०८ २ 


रे १२ | २३४ ग्रपू० प्राचीन 
सें मी० (२-३) 


सं०१५७१ 


इति श्री मिश्रकृतं कतुवादः।। ° 
१८७१ वे० सु० १॥ 


२५७% ८६ ११ 


७ | २३५ पू० प्राचीन 
सें. मी० | (१-११) 


इति श्री प्रगल्भ भट्टाचायं श्री मनिकंठ 
मिश्र मनिना कृत विलोचन पज्जिकायां 


कारक खंडन मंडन समाप्त” "* ॥ 


इति श्री वरदराज विरचिता कारिका 
समाप्ता ॥ शुभं भूयात्‌ ॥ 


१८:२ % ७७ ६ 
सें० मी० (१-६) 


इति काशिकायां वृत्तो पंचमस्या- 
ध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥-- 
(प° ४७) 
तृतीय अध्याय 


Re > १०५ २८५ 
सें० मी० तृतीय अ० 


& | २७ अपू ० प्राचीन | इति कृदन्तं प्रक्रिया समाप्ता ॥ शुभं 
सं०१६२६| भुयात्‌ ॥ श्री संवत्‌ ॥ १६०९६ ॥ ` 


२७:३ % ११ २४ 
थें. मी० |(२७-५०) 


(सं संसु | कट पल जज जम सू०-३-३१) 
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वा संग्रहविशेष लिखा है 
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१ २ 3 ४ MT SA SS 0 
४१ ६१०२ कैयटभाष्य प्रदीप कैयट दे” काठ | दे० 
४२ ६८०१ कौमुदीविलास दे० का० | दे० 
४३ ६८७८ गणपाठ पाणिनि दै० का० | देः 
४४ ४५५१ चंद्रकीति टीका दे० का० | दे» 
(तद्धित प्रक्रिया) 
४५ ` ६४६३ जिनयतेप्रयोगशुद्धि | गोविन्द देणका० | ६५ 
४६ ६७७७ तत्वकौमुदी हे० का० | ° 
रे १२७० तत्वकोमुदी लोकेशकर | ३० का० | दे० 
(संस्कृतटीका) 
४ प्रत्दः पि टम 9 
१८२५ ।उत्दडीपिका (पूर्वाढं) लोकेशकर | दे० का० | दे० 


(सिद्धांत चंद्रिका) 
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के अशाश्वत | १ 
पत्नों या पृष्ठ | > | प्रति पृष्ठ में कया ग्रंथ पूणां है? | अवस्था 
का पत्नसंख्या पंक्तिसंख्या भ्रपगां है तो वर्त-] और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार प्रतिपंक्ति) मान भ्रंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
कु द क मनु स।द ह | १० ११ 
२४६२ १०७ १४ ३३ | ३५ पू० प्राचीन | इत्युपाध्याय जेयटपुत्न कैयट कृते भाष्य- 
सें० मी० (१-१४) प्रदोपे प्रथमस्याध्यायस्य प्रथमपादे प्रथ- 
ममाह्विकम्‌ ॥ 
२५% १०९२ १९ ११ | ४० अपु० प्राचीन 
सें० मी० | (१-१९) 
३०५११२ २२ प्राचीन 
सँ० मी० | (१-२२) | १० | ४३ अवू० 
२३६%१०'७ २४ हि | ४० भ्रपू० ।सं०१६१०| इति श्री चंद्रकीतिटीकायां तद्धीत प्रक्रि- 
सें० मी० |(१५१-१७४) | यायां समाप्तं शुभमस्तु मंगलंददातु 
- १६१० ॥ 
२२:४ % ६*१ ¥ १३ | ३६ पू० प्राचीन | इति श्रीमत्देद्रहवज्ञ मुकुटालंकार नील- 


सें मी० (१-४) सं०१ कठ ज्योतिवित्पुत्र गोविदेन विरचिता 
जनयते इति प्रयोग शुद्धि: समाप्तिमग- 
मत्‌ ॥ संवत्‌ १६४७ शके १५१२ पौष 


शुद्ध श्री नीलकंठ ज्योतिवित्पुत्रगोविद- 


स्थेयंक्कतिः ॥ 
२६२% ११ ६६ ६ | ३१ अपू० प्राचीन 
सें) मी० |(१से७रतक - 
स्फुट पत्न ) 
३०४५१३ २७ ११ | ३६ अपु० प्राचीन 
सें मी० | (२-२८) 
२८-४ ५:१४-४| ७ १४ | ३३ पू० | प्राचीन | इति श्रीलोकेशकर विरचितायां सिद्धांत 


सं०१८७०| चंद्रिका व्याख्यायां तत्वदीपिकायां 
पूर्वाद्ध शुभम्समाप्तमिति संवत्‌ १८७० 

तत्नवर्ष महामांगन्यप्रदे मासोत्तमे मासे 

आषाढ मासे शुक्लपक्षे शुभतिथो प्रति- 
पदायां चंद्रवासर।न्वितायां **" `` "९९ 
शुभमस्तु ॥ 


से० मी० | (१-६७) 
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प्राचीन 


अन्य ग्रावश्यक विवरण 
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प्राचीन | इति श्री शिवभट्ट सूत सती गर्भजः नागो- 
| जिभट्ट कृतः परिभाषेंदु-शेख रः समाप्तः ॥ 


प्राचीन | इति श्री मदुपाध्यायोपनामक सतीगर्भज 
१८२० नागोजी भट्ट कृते परिभाषेंदु शेखरः 
संपूर्ण: ॥ श्रीहरिजंयति ॥ संवत्सरे 

१८२० साके १६८३ जेष्टमासे कृष्ण- 

| पक्षे चतुर्थं पंलीषतं राम फलका एथ ॥ 


प्राचीन | इति श्री मद्पाध्यायोपनामक सदाशिव 
सं०१८३५| भट्टसुत सतीगर्भज नागोजी भट्टकृत परि- 
भाषेंदु शेखरस्समप्तः ॥ मिति ख्रावने 
शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां लिखितं स्वपठनार्थं 
| संवत १८३५ ॥ 
प्राचीन | रे 
सं०१८८१| इति श्री मदुपाध्यायोपनामक सती 
| गर्भ जनागोजी भट्टकृत: परिभाषेंदुत्शेखर: 
। संपूणंम्‌ ॥ शुभसंवत्‌ १८८१ केसाल 
| भाद्रमासे शुक्लपक्षे १४ सोमवासरे""* 


| 
| 
| 


प्राचीन 


प्राचीन | नत्वा साम्बशिवं ब्रह्म नागेश कुरुते 
| सुधी:॥ बालानां सुख बोधाय परिभा- 
ष्‌ 


शेखरम्‌ ॥१॥ "°` (प्रारंभ ) 


“ प्राचीन 


“प्राचीन | इति श्री मत्यायगुण्डो पाख्यस्य महा- 

से०१५५२| देव सुत वैद्यनाथ भट्ट कृत परिभाषेन्दु- 
शेषर प्रकाशिका समाप्ता ॥ शुभ मस्तुः 
"**संवत्‌ १८८२ ॥ 
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१० ११ 


प्राचीन | इति श्री पूर्वपक्षावली समाप्ताः ॥ शुभ- 

१९०६ मस्तु ॥ सम्वत्‌ १९०९ मिति चेत्र शक्ल 

पक्ष द्वितीया २ वार चंद्र तहिने लेष- 
यित्वातुपुस्को यं प्रयत्नतः ॥ 


| 

|| 
प्राचीन | इति श्री मत्पाठक मुरारि सनुपाटक- 
सं०१६६३/ लक्ष्मणाग्रज पाठक रामचंद्र विरचितंर 
| प्रत्याहार मंण्डनं समाप्तिमगमत्‌ ॥ संवत्‌ 
| १६६३ ॥ शुभमस्तु।। पौष: ॥ मासः। 


प्राचीन | प्रवोधचंद्रिकायांचक्कृतो वेजलभूपतेः॥ 
सं०१७६६' एषाविशेषतः सुष्टुसमाप्ता संधि चंद्रिका 

शुभमस्तु ॥ संवत्‌ १७६६ मागे सुदि 
सप्तमी ००० ००० ००० ००० 


प्राचीन | इति प्रवोधचन्दिकायां कृतो वेजल भूष- 
तेविभक्ति चद्धिकामद्ध समाप्तात्पादि 
चन्द्रिका ॥२॥% % > > 


प्राचीन | इति श्री मद्वेजल भूपाल कृता प्रबोध 
सं०१८७६| चंद्रिका समात्ता ॥ संवत्‌ १८७६ शके 
१७४१ विकृति नाम संवत्सरे पौष 
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२७२% १११ इति समासाश्रया विधयः मि० पौ० 
सें० मी० शु०`"" सं०१६१२ ? 
२३७% ११९४ 
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पुस्तकं वलिदानि पण्डित नरिन्द्र पुरके- 
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३२५५१३ 
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प्रदीपो भ्रोतेष्टमाध्याय चतुर्थपादे प्रथम 
सान्हिकम्‌ ग्रंथस्समाप्तः सांवत्‌ १८८५ 
फागुनवदी ५ वार सोमार के ॥ 
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इति श्री शिवभट्ट सुत सती गंभज नागो 
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टो 
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इति लकराथंप्रक्रिया ॥ मध्य कोमयां 
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tn 
१ ७६. 


प्राचीन | इति श्री वरदराज विरचितायां- मध्य 
सं०१८२१| कोमूद्थां सुवंत समाप्त ॥ सश १८२१ 


शाके १६८६ पोष शुदि कृष्ण पक्षोयम्‌ ॥ 
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आकार और प्रति पंक्तिमान ग्रंश का प्राचीनता f 
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समाप्ता मासा नाम मासोत्तमे मासे भाद्र 
पदमा पे शक्ले पक्षे णभ तिथो प्रतिपदायां 
शनिवासरे न्वीतायां लिपिकृतम्‌ चरण 
दत्त विद्यथि 

२७:३ ११:११ ५० १०यसू| ३५ अपू० प्राचीन | इति श्री परमहंस परिब्राजकाचार्य 
सें० मी० | (६-१२-२७, सं०१८१६| विरचितं अनुभूति स्वरूपाचार्यं 

३०-४४,४६- सारस्वत प्रक॒या समाप्तम्‌ ॥ शुभमस्तु 
४६,६०७५) सं० १८१९ 

२४९५१११ ६१ ६ | ३० |श्रपू० (खंडित) | प्राचीन 
सें० मी० र 

२३६५१०१ ४२ १० | २८ ग्रपू० प्राचीन | इतिश्री ग्रतृभूतिस्वरूपाचारयं विरचितायां- 
सें० मी० सं०१८२५| सारस्वती प्रक्रिया समाप्ता ॥ शुभमस्तु॥ 

संवतु १५२५ आषाढ शुक्ल चतुथ्यां 
शनिवासरे लिषितंमिदं पुस्तकं १९ > 

२४.८५९९ १२ ७ | २८ अपु० प्राचीन 
सँ मी० | (१-१२) 

२७१ ११:७| ७७ ६ | २९ ग्रपू० प्राचीन |इति श्री ग्रनुसतिस्वरू्पाचाये विरचितायां 
सें. मी० (२-३,५-७६) सारस्वती प्रक्रियायां प्रथम प्रवृत्ति: ॥ 
सं० मी० (१-५८) 
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२६१ ३८४८ सारस्वतप्रत्रिण | अनुभूतिस्वरूपा- दे० का० | दे० 
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२६५ २७८३ सारस्वतप्रक्रिया | भ्रनुभूतिस्वरूपा- 
चायं दे० का० | दे० 
२९९६ ` ४८७८ सारस्वतप्रक्रिया | ग्रनुभूतिस्वरूपा- दे० कार | दे० 
चाये 
३०० २२८३ सारस्वतप्रक्रिया दे० का० | दे० 
३०१ ५१२० सारस्वतप्रक्रिया अनुभूति- दे० का० | दे० 
स्वरूपाचार्य 
३०२ ६११६ सारस्वतप्रक्रिया अनुभूति- दे० का० | दे० | 
स्वरूपाचार्य | 
३५३ ०: २९१८ सारस्वतप्रक्रिया अनुभूति- दे० का० | दे० | 
स्वरूपाचायं | 
| 
त 
ER ४५८२ सारर्वतप्र क्रिया श्रनुभूति- ३० का० | दे | 
स्वरूपाचायं 
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न [ 
पत्नों या पृष्ठ / प्रति पृष्ठ में कया ग्रथ पूणां है?। श्रवस्था 
का पत्रसख्या | पंक्तिसंख्या |श्रपूरां है तो तै आर अन्य ग्रावश्यक विवरण 
आकार गौर प्रति पंक्ति मान अ्रंण का प्राचीनता 
में श्रक्षरसंख्या | विवरण 
Mt nA क 29200: HE 
८ ग्र ब स द & १० ११ 
न“. Ss msn क re ee Se 
२६१५ ४ ११ | २६ प्रपु० प्राचीन 


सें० मी० (१-५४) 


२३'७>६ १०१५ शर 


सें० मी० |(१-२,४-६)| १० | ३५ अपू० प्राचीन 
२६'२% १३१७| ७४ १० | २९ ग्रपु० प्राचीन | इति श्री अनुभूति स्वरुपाचायं विदंच- 
से० मी० (१-२, सं०१८४८, तायं सारस्वती प्रक्कया समाप्ता ॥ श्री 
१३-८४) श्री श्री संवत्‌ १८४८ वर्ष जेप्ट वदि 
ग्रष्टमी बुधदिनेलिषतं मिश्र लक्ष्मण 
xX XXX ॥ 
२४३% १०५| २५ ८ || ३५ श्रपू० प्राचीन 
सें० मी० (७,१३-२५, 
२५-२ ६,२६ 
३४) 
२६ ५१३९ २५ ८ | २५ अपू० प्राचीन 
सें मी० | (१-२५) 
२६४५१२५ ११ १३ | ३७ पूण प्राचीन 
सें० मी० | (१-५६) 
२२ «१०११ २८ & | २५ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० 
| 
२७ ८ | २६ ग्रवू० प्राचीन | प्रणम्य परमात्मनंवालधी वृद्धि सिधये 
कः नी ( है. १ २ सारस्वतीमृजं कुवे प्रक्रियां याति 


३६-३७) विस्तरां १'`` (स्या न) 
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क्रमांक भ्रोर विषय| आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथ कार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि | 
वा संग्रहविशेष लिखा है | 
को संख्या ० | 
0000”) जा २ ३ NL हि + ~~, | HA 22 9 
३०५ ५६८६ सारस्वतप्रक्रिया | अनुभूतिस्वरूपा- दे० का० | दे» 
चार्य 
३०६ ५२१९ सारस्वतप्रक्रिया | अनुभूतिस्वरूपा- 8० का० | देश | 
चार्यं 
३०७ ३७०२ सारस्वतप्रक्रिया दे० का० | दै० 
३०५ ३४०६ सारस्वतप्रक्रिया , अनुभूतिस्वरूपा- | १० का० | वै” | 
चारय | | 
| | 
| 
३०९ ४१७३ सारस्वतप्रक्रिया | भ्रनुभूतिस्वरूपा- दे० का० | ३ | 
| | 
! 
। j 
| 
३१० १३२७ सारस्वतप्रक्रिया | न्य मि० का० | ६० 
; चार्य 
| | | 
३११ ५३१ सारस्वतप्रक्रिया , अनुभू तिस्वरूपा- दे० का. | दे० 
चायं | 
| | । 
| | 
३१२ ४२७४ सारस्वतप्र क्रिया त इ १० का० | १८ 


चायं 
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ड या पृष्ठों | पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है ? 

का संख्या | पंक्तिसंख्या श्रपूर्णा है तो वर्ते- अन्य ग्रावश्यक्र विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का | 

में भ्रक्ष रसंख्या 

८ ञ्ज ब स द ११ 
१७५% ११ ५३ द प्राचीन | १६२३, इति ग्रनुभति स्वरूपा- 
सें० मी० | १,११-४५, पं०१६२३| चार्यं विरचिते व्याकरण सारस्वत 
४६-६६ संपूर्बा 900 0२०० 
३०'५५१२.४ ३ ११ | ३६ 


सें मी० (१-३) 


२६ त्वरे 0.2 ९ | २३ 
सें. मी० | (१-१३) 


२२६२ १०८ १३६ ८ | २० 


प्राचीन | इति श्रीपरमहंस परिव्राजकाचार्य श्री 
सें० मी० | (१-१३६) 


बं०१८२५| अनुभूति स्वरूपाचायं सारस्वती प्रक्रिया 
संपणाम्‌ व्याकरण की पोथी पाठसमाप्त 
लिषितं गोविद परसद दवे उपमन्यः माग 
वदी १ सनिवासरे कृष्णपक्षे संवत्‌ 
१८२८ सके १६९३ 


३१५% १६५ ३० १५ | ४२ 


प्राचीन | इति श्री परमहंस परिब्राजकानुभूति- 
सें मी० ( १-३०) 


सं०१६३४| स्वरूपाचार्यं विरचितायां सारस्वती 
प्रक्रियायां स्यादिः प्रक्रिया समाप्तम्‌ ॥ 
शुभमस्तु मंगल ददातु ॥ संवत्‌ १६३४ 
ग्रस्वनवद ७ शनवासर ॥ “` "११ °° 
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प्राचीन | इति तद्धित प्रक्रियाः समाप्तं सं० 
सं०१६४२| १९४२ श्राश्विनस्य सिते पक्षेपंचम्यां 
चंद्रवासरे गंगा प्रसादपठनाथे वनवारी 
लिखि कृतम्‌ ॥१॥ शुभमस्तु मंगलं ददातु 
श्री राम चंद्रायनमः कृष्णायनमः 


३१५१२२ १४० ९ | २८ 
सें मी० |(१-१४०) 


२४५९८ १३ ६ | ३१ 
सें मी० | (१-१३) 
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| पुस्तकालय की | | ग्रंथ किस | 
ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम | ग्रं्कार ||. टीकाकार | वस्तु प लिपि 
वा संग्रइविशेष लिखा है 
की संख्या > मक 
र EE दि ES ES MEE EEC 
४५४५ सारस्वतप्रक्रिया ` | श्रनुभूति स्वरूपा- देउ का० | दे० 
चारय 
. ४५७० सारस्वतप्रक्रिया | ग्रनुभूति स्वरूपा- दे० का० | दे० 
हज चार्य 
५१४९ सारस्वतप्रक्रिया |श्रनुभूति स्वरूपा- १० का० | देश 
चार्य 
५१३६ सारस्वत प्रक्रिया दे० का० | ३ 
४६८७ सारस्वतप्रक्रिया दे० का० | ३० 
१८७५ सारस्वतप्रक्रिया | अनुभूति | दै० का० | ० 
। चायं 
४०८ सारस्वतप्रक्रिया | अनुभूति स्वरूपा- ३° का० | ३० 
(उत्तराधं) चायं 
४२६० सारस्वतप्रक्रिया | अनुभूति स्वरूपाः दे० का०४| दै० 
(कदत) चायं | 
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पत्रों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूणां है ? ग्रवस्था 


का पत्नसंख्या' | पंक्तिसंख्या शभ्रिपूर्णा है तो वर्त- और अन्य ्रावश्यक विवरण 
आकार आर प्रतिपंक्ति| मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या | विवरणा 
प्श्र ब स द यि । १० | ११ 
| | 
३० ११५ २६ ह्‌ ७ अपू० | परमात्मानं वालधी वृद्धि सिद्धये॥ 
सें० मी० (१-२६) सारस्वती मर्ज कुर्वे प्रक्रिया चाति विस्त- 
राम्‌ ॥ (प्रथम पत्र, प्रारंभ) 
२१४५ १३ १२ १६ | १४ ग्रपूष प्राचीन | तत्र तस्यां सरस्वती प्रोक्तायाँ तावतूनाम 
सँ०्मी ग्रादी मया अनुभूति स्वरूपाचायं संज्ञा 
संगहयते कस्मै प्रयोजनाय संव्यवहाराय 
को5थसम्यग संव्यवहाराय इत्यन्वयः ॥ 
(अंतिम पत्र ) 
२२२०८ ६ ३० ७'| ३० अपु ० प्राचीन 
सें० मी० 
२२:०५ > ६*ह ३९ ८ | २६ अपू० ` | प्राचीन 
सें मी० |(१९,२२-२६, 
३०-५७, ५६- 
६४) 
२७९ ५११९| २ ६|३ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० 
२७-४८१३ धू ११ | २७ पु० प्राचीन | इति श्री अनुभूति स्वरूपाचायंण विर- 
से० मी० (१-५८) सं०१८५०| चिता सारस्वती प्रक्रिया संपुण शुभ- 
मस्तु ॥ संवत्‌ १८५० ॥ वर्षे ** '"अनु- 
भूति प्रक्रिया शुभमस्तु ॥ 
२५२>१२७॥ २५ | ११ अधर | प्राचीन 
सेर मी० (२ से ३० 
स्फुट पत्र) 
२४> १०३ १५ ७ झपु० प्राचीन 
(१-१५) 
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३२४ ८५२ सारस्वतप्रक्रिया प्रनुभूति- . दे० का० | दे० 
(तद्धित प्रक्रिया) स्वरूपाचार्य 

३२५ ६८२१ सारस्वतप्रक्रिया 
(तद्धित प्रकरण) दे० का० | दे० 

३२६ ४८१६ सारस्वत प्रक्रिया प्रनुभूति- दे० का० | दे० 
(तद्धित प्रकरण) स्वरूपाचा 

३२७ ४७३६ सारस्वतप्रक्रिया प्रनुभूति- दे० का० | वें० 
(पंचसंधि) स्वरूपाचायं 

३२५ - ६२२१ सारस्वतप्रक्रिया ग्रनुभूति- दे० का० | दे० 
(पूर्वाद्ध ) स्वरूपाचायं 


“75फ।क़फ्ककएककरौचष७किओए<हष#छाए एइएपएछकाफएतकाउणाकद्ात्ाव्लकाणघणा8+++२२५+ Prof. Satya Vrat Shastri Collection: 


ee eet i पक्या 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३१३ 


पत्रों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूणां है? | 
का पत्रसख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणां है तो वर्तन और अन्य आवश्यक विवरण 
श्राकार भ्रौर प्रति पंक्तिमान श्रंश का। प्राचीनता 
> में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
प्ञ ब मज 


स द ९ 


MCR व 


२७ % १३:५ ७ ४2 
सं भोज थे है तद्धित प्रकृया समाप्तं संवत्‌ श्रस्विन 
मासे कृष्ण पक्ष चतुथ्यां गुरू वासरे 
22007 राम राम राम राम राम “** 

२४९% १०:७| ८१ 


८ | २७ णां 
सें मी० (१-८१) प 


इति तद्धित क्रिया समाप्तं सुभ मस्तु 
संवत, १८८३ ग्रस्वन वदि ५ ॥ 


२७२३६ RS) 3३ १३ | २१ | प्रप? प्राचीन | ग्रथ श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायं: श्री 
स० मीठ । (१-३३) अनभति स्वरूपो नि वा 
सारस्वतीं प्रक्रियां चिकीष: ॥ 
(प्रारम्भ) 
> x x 
२६५११ १४ अपू० प्राचीन | इति तद्धति प्रक्!या समाप्तम्‌ संवत्‌१९३० 
सें० मी० ०-११ स०१६३०। माघ सासे यं: शुक्लापक्षे शुभ तिथौ 
२८-२६,४६ ) ग्रस्टम्यां रवि दिने शभं । 
२६:२%१२'५| ५ |१५|३७| पु” प्राचीन | इति तद्धित प्रक्रिया समाप्तः॥ प्रथम 
सऽ मी | (१-९२) वृत्ति सारस्वतीया समाप्तः॥ 
२५.२ % १०६ ६१ ६ | ३७ > प्राचीन | इति श्रीपरमहंस परिब्राजकाचार्य श्री- 
सें० मी० | (१-६१) मदनूभूतिस्वरुपाचार्यं विरचितातध्धीत- 
प्रक्रीया समाप्ता ॥ 
२२:३५ १०५| १ | १० | २२ पू० प्राचीन | इतिपंच संधि संपूर्ण ॥ शुभं भवतु ॥ 
सें० मी० | (१-११) 
२४:५ ५ १०:८ | १०३ ६ | २५ पू० प्राचीन | इत्यानुभति स्वरुपाचार्य निरचितायां 


सें० मी? (१-१०३ सं०१६१२| सारस्वति प्रक्रियायां प्रथमा वृत्ति समा- 


प्त: ॥ सं० १९१२ श्रावण शुक्ल ५॥ 


(सं ° सू० १४० ) 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस _ 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार त्र परि 
वा संग्रहविशेष खाट 
की संख्या र 
३२६ ५७१२ सारस्वतप्रक्रिया | परित्राजकाचार्य का० 
ख पूर्वाद्धे 
३३० १८५५ सारस्वतप्रक्रिया का० 
पूर्वाद्ध 
३३१ ७२८ सारस्वतप्रक्रिया | अनुभूतिस्वरूपा- त? 
(पूर्वाद्ध) चायं 
३३२ ६२१३ सारस्वतप्रक्रिया ग्रनुभू तिस्वरूपा- का० 
(पूर्वां) चार्य 
३३३ ' ` ३८६७ सारस्वत प्रक्रिया प्रनुभूतिस्वरूपा- का० 
|! (पुर्वाद) चार्य 
३३४ । १७८८ सारस्वत प्रक्रिया पि? 
४ (पूर्वाद्ध) चायं 
३३५ १०४३ सारस्वतप्रक्रिया क\० 
| ३ (पूर्वाद्ध ) र 
i १२६७ सारस्वतप्रकिया का० 
(पवाड) 
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| प्रति पृष्ठ में | ग्रंथ पुणं है? ग्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | अपूर्ण हे तो | ग्रौर 
आकार आर प्रति पंक्ति वर्तेमान अंश का प्राचीनता 


में ग्रक्षरसंख्या | विवरण | 


श्रन्य ग्रावश्यक विवरण 


पत्नों या पृष्ठों | 
| 
| 
| 


दु NU ११ 
२८६ २१२'६, परप १० । ३६ अपू० 
सें० मी० |(१-१४११६- 

५६) 


१८७२| इति श्री परमहंस परिव्राजकाचायं विर- 
चितायां सारस्वत प्रक्रिया पूर्वाद्ध 
समाप्तः "° *** संवत्‌ १८७२ सांवण 
शृदी १३ वार वृहस्पतिवार । 


२१६ ० ९'८ ६६ ५ | २४ पू० प्राचीन | इति तद्धिति प्रक्रिया समाप्तोयं प्रथमा- 
सें मी० | (१-६९) वृति । पूर्वाद्धे ॥ 
३२५% १३४३| ५५ & | ३२ गप प्राचीन | इति श्री मत्य परमहंस परिब्राजकाचार्य्ये 
सें मी० | (१-५५) | सं०१६३६| श्री मदनृभूतिस्वरूपाचायं विरचिता- 
| | सारस्वतो प्रक्रिया समाप्तः संत्रत्‌ १९३६ 
| वैशाष कृष्णा १२श निवार लिषितं 
| ग्रासारामः शुभं ॥ 
| | र पद 
२८५ ५ १२:६| ५० १० | २६ | पू० प्राचीन | इति तद्धित प्रक्रिया समाप्त पूर्वाद्ध ।*** 
तक मी० | se सं०१८८५' संवत्‌ १८८५ तत्र वर्ष वंशाख मासे 
Mi | शुक्ल पक्षे" 
२७११६ ६५ ७ | २८ | श्रपू० प्राचीन | इति तद्धित प्रक्रिया समाप्ता। शुभंमू- 
सें० मी० | (१२-३५, | सं०१६३०। यात्‌ सम्वत्‌ १६३० ॥ 
३८-७६ ) | 
२८:५ ५ १४६| ३१ ६ | ३१ अपु० प्राचीन 
सें० मी० ((१०-१६,२३- 
४१,४५-४९) 
२२ > १३ ३३ | ११ | १५ झपू० | प्राचीन 


सें० मी० | (१-३३) 


प्राचीन | इति तद्धितप्रक्रिया संपूर्णामू लिबितमिदं 
शालग्रामस्य पुत्र लक्ष्मणदास शुभ- 
मस्तुश्री ॥ 


२७५ % १३:३ Ye ११ | ३० श्नपू० 
सें मी० | (४-५२) 


- 
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क्रमांक भौर विषय 


३३८ 


३३९ 


३४० 


३४१ 


३४२ 


३४३ 


३४४ 


पुस्तकालय की | 


आगतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या वी 
२ ३ न्न नटाने 
४१२७ सारस्वतप्रत्रियाभाष्य 
१६४३ सारस्वतप्रक्रियाविवृति 
३४१६९ सारस्वतप्रक्रियाभाष्य | काशिनाथ 
३०३६ सारस्वतप्रक्रियाभाष्य | काशीनाथ 
३०३१ सारस्वतव्याकरण 
१७१४ सारस्वतव्याकरण 
२३९७ सारस्वतव्याकरण 
(बालबोधिनी टीका) 
३२०५ सारस्वतव्याक रणा- चंद्रकांत सूरि 


दीपिका 


| 


टीकाकार 


| ग्रंथ किस | 

वस्तु पर |लिपि 
लिखा है 

हा त्त 
डे» का० | दे० 
द्र» का० | देण 
दे० का० | दै० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
मि० का० | दै» 
देश का० | दै» 
दें ० का० देऽ 


| 
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पत्नों या mm mmm. __©_©_© | | पुष्ठ में कि ग्रंथ पूर्णाहे ? | ला | 
ul पत्रसख्या | पंक्तिसंख्या है तो वर्त और | श्रन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार प्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता । 
5 पें भ्रक्षरसंख्या| विवरण 
2 म बसि द Rr र 
|| | | 
२८२५११ | ११ |१२|४२| ` अवू० | प्राचीन 
तें मी०_ | (१३-२४) | | | 
३०% १२७ २ १२ | ४२ ग्रपू० प्राचीन | 
सें० मी० | 
| 
| 
| 
३१५%१२४ ३७ १३ | ५७| पूण प्राचीन , इति श्रौ काशिनाथ कृतौ सारस्वत 
मे मी० | (१-३७) | १८८०' भाष्ये प्रथम वृत्तिः। संवत्‌ १८५० 
| | समये कातिक्रे मासिकृष्ण प्रदोपेलिषितं । 
| | 
| | 
२६ ५११४ १९ १२ | ४८ | पअपु० प्राचीन | 
सें० मी० | (खंडित) 
| | | 
२६८ % १११३ ७ | ३१ अपु० प्राचीन | 
म मी० | (४-६५) । 
२४२५० १ | १ ७ | २१ आपु ० प्राचीन 
सें० मी० | (४२-४३, 
४५,५४,५७ ) | 
२८७५११ २५ ६ | ३६| ,झपु० प्राचीन 
सें० मी० | (१-२५) 
३०:२७ १३०१ २०७ | १२|| 52 पू० | प्राचीन | इति श्री“ “श्री चंद्रकांति सूर 
सें० मी० | (१-२०७) हे विरचितां श्री सारस्वत व्याकरणस्य 


दीपिकां संपूर्ण स्फुटमष्ट सहस्त्रार 
संवत्‌ १५२९ जेष्ठ मासेसुभे 
कृष्णपक्षे | 
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ग्रंथ किस 

पुस्तकालय की a , ह 5 । 

क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार क लिपि | 

वा संग्रहविशेष | क | 

सच्या यात VY Gan शी... र. 

¥ ७ ! 

MRR Moe Te नि स 
३४५ २८४ सारस्वतव््राकरण | ग्रन्‌भूतिस्वरूपा- दे० का० | दे० 

पूर्वाद्धे चार्य 

३४६ ४९१ सारस्वतसूत्र नरेंद्र दे० का० | दे० 
३४७ ३४ सारस्वः सूत्र दे० का० | दे० 
३४८ १३१८ सारस्वतसूत्र दे० का० | दे० 
३४९ ४२२५ सारस्वतसूत्रपाठ | दे० का० | दे० 
३५० ६८०२ सारस्वतसून्रपाठ | ; दे० का०' | दे० 
३५१ ७६८३ सिद्धांतकोमुदी ...| भट्टोजी दीक्षित फी दे० का० | दे० 
३५२ ५३२० सिद्धांतकौम॒दी | प ,। दे० का० | दै० 

I भ:आआाळडयाभारशनक 
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३१९ 
प्नं या 'पृष्ठों | कह Samm कि)??? ` प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूणां है ? | | 
"कि | | है तो बतत और प्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार आर प्रति पंक्ति| मान भ्रंश का | प्राचीनता 
में भ्रक्षससंख्या। विवरण 
की स & १० ११ 
२६:८ ०८१३ ७ हनन अधू* | प्राचीन 
सें० मी० 
२६२५१३४ प्राचीन | इति यक श्रावण शुक्ला २ भोमवासरे 
सें० मी० | संवत्‌ १६३९ का ॥'*“पठनार्थं महा- 
राज श्री ओंकारनाथ जी ॥ शुभंभवतु । 
२७:८ > ११६ प्राचीन | इति श्री सारस्वतसूत्र पाठ समाप्तम्‌ ॥ 
सें० मी० सं०१६४६ फाल्गुण मासे शुक्ल पक्षे चतु दश्यां भोम 
: वासरे शतन्द पुस्तकं दृष्टा संपूण क्रीय- 
तेऽधुना “` "संवत्‌ एकोर्नावशऽधिक 
१६४६ शाके शाहलस्य १८०८ लिखितं 
गंगा चरण छात्रेण #शुभम्भूयात्‌ श्री 
ददातु श्री पुस्तकः ॥ 
२९:४ % १३४ प्राचीन 
सें० मी० 
३१४५१२८ प्राचीन | इति कृत्यादयः इति श्री सारस्वत्‌ सूत्र 
सें० मी० पाठ समाप्त ॥ 
२४-६०८२ प्राचीन | इति सारस्वत सूत्रपाठः॥ इदं पुस्तकं 
सें० मी० सदासिवव्यासस्य ॥ 
३३ ५१५% ° प्राचीन 
सें मी० 
? २७२ ५११६ 
सें० मी० 
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३२० | 
MS | रमाना टीकाकार | ग्रंथ किस | 


पुस्तकालय की | | 

क्रमांक और विषय | अ्रागतसंख्या 'ग्रंथना म ग्रंथकार बस्तु कि लिपि । 

या संग्रहविशेष लिखा है | 

की संख्या किड ल >: be MENS EGRESS | 

7 | ३ ¥ शर ६ ७ 
३५३ ६२६४ सिद्धांतकौमुदी . | भट्टोजी दीक्षित दे का० | दे० 
३५४ ६१८० सिंद्धांतकौमुदी दे० का० | दे० 
३५५ ५३०३ सिद्धांतकोमुदी दे० का० | दै० 
३५६ ५३३५ सिद्धांतकौमुदो | भट्टोजी दीक्षिति देन का० | दे” 
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११ छ) 
इति श्रीभट्टोजी दीक्षित विरचितायां 
सिद्धांतकोमृद्यां पर्वाद्धसमाप्तं ॥ रामो- 
जयति ॥ शुभमस्तु । सं० १८७० 
ग्रश्विनमासे कृष्णपक्षे तृतीयाथां सोम- 
य॒तायां सिद्धांतकोमदी तद्धितमलेखि 


इति श्री भट्टोजी दीक्षित विरचितायां 
प्रौढ मनोरमायां सिद्धांतकोमुदी व्याख्यां 
ूर्वोद्ध समाप्तिमगात्‌ ॥ श्रीरस्तु ॥ 


~ 


इति भट्रोजिदीक्षित विरचितसिद्धान्त 
कोमृद्यां उत्तराद्धेतिङन्त > > %॥। 


नत्वा विश्वेश्वर सावं कृत्वा च गुरुवंदनं 
सिद्धान्त कोमृदी व्याख्या क्रियते तत्व 
वोधीवी १ Js ००७ ७०७० ७७७ ००० (प्रारंभ) 


इति श्री परमहंस परिब्राजकाचायं श्री 
वामनेन्द्रस्वामि चरणार्रावदसेवक- 
ज्ञानेद्रसरस्वती कृतो सिद्धांत कौमुदी 
व्याख्यायां तत्ववान्याख्यापांतिङतकांड 
समाप्तम्‌ ॥ सं० १८६७ ॥। 


इति श्री परमहंस परिव्राजकाचार्यमवो- 
नेद्रस्वामिचरणारविदसेवक्र ज्ञानेंद्र 
सरस्वती कृतौ सिद्धांतकोमदी व्यायंतत्व- 
वोधि च्याख्यायांपर्वाद्धसमाप्तमागात ॥ 


८८-० Prof Satya Vrat Shastri Collection. 


३ ३ ° Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पुस्तकालय की | ग्रंथ किस | 
क्रमांक भ्रोर आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि | 
या संग्रहविशेष | लिखा है | | 
| की संख्या RIMM EMER | 
4 444 लत | SE | 5 आज 
४०१ २९५६ सिद्धांतकौमुदी दे० का० | दे० 
(सुवंत ) 
४०२ २९४४ सिद्धांतकौमुदी दे० का० दे० 
(वंदिकी प्रक्रिया) 
४०३ ६२३५ सिद्धांतकौमुदी | भट्टोजीदीक्षित दे० का० दे० 
(सुबंत) | 
४०४ ५८४० सिद्धांतकौ मुदी भट्टीजीदीक्षित | दे० का० | दे० | 
(सुबंत) | 
४०% ६२६३ सिद्धांतकौमुदी | भट्टोजीदीक्षित | दे० का० | दे० | 
(सुवंत प्रकरण) | 
| | 
| | 
। 
४०६ ६२३२ सिद्धांतकोमृदी | भट्टोजीदीक्षित दे० का० देश | 
(सुबंत प्रकरण) | | 
| | j 
| | 
४०७ ४९७० सिद्धांतकौमुदी भट्टोजीदीक्षित दे० का० दै० | 
(उत्तरा ) | 
४०८ ४०९७ सिद्धांतकोमुदी ५ दे० का० 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३३१ 
न न त न (त न्याव काका - | 
पत्नों या पृष्ठं प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णं है? प्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पक्तिशख्या मं हैतो वतं- | और प्रन्य आवश्यक विवरण 
८३ क धर 4 रण 
प्रति पंक्ति मान भ्रंश का |प्राचीनता 
+ | | __ ___ में ग्रक्षरसंख्या| विवरणा 
मग्र ल्‌ = 0 स NS कि पू.“ 
सकल का = 2 UR 
२३२ ०१०२ २२ & | ३० अयु ० प्राचीन 
सें० मी० ((६,१७,१६३- 
२२,२४-३५) 
२०'७ > ६७ ३७ ८ | २३ अप्नु० प्राचीन 


सें० मी० | (१-३७) 


२७२ २९११ ३६ प्‌ | २४ अपू. | प्राचीन | 0११४१ मुनि त्रयं नमस्कृत्य तढुक्ती:परि- 
सें मी० |(१-२,६-४१, भाव्य च॥ वयाकरण सिद्धांत कोमु- 
४१,४२,४३) दीयं विरच्यते ॥१॥ "`` "°` (प्रारंभ) 
२६ % ११३ १८ ८ | ३२ अपू० प्राचीन 
प शी नी० ( १ 3 १ 0 
१२६) 
२७३५१११ ६४ & | ३६ ग्रवू० प्राचीन 
सं० मी० |(४५से १६६ 
तक स्फुट पत्र 
२७२% ११५ ६२ ७ | ३१ ग्रपू० प्राचीन 
सं० मी० |(३से१३७ 
तक स्फुट पत्र) २ 
२४५ ०१०९ ४७ १४ | ४४ पू प्राचीन | इति श्रीभट्टोजीदीक्षितविरचितायां 
सेंट मी० | (१-४७) सिद्धांत कोमुद्यामृत्तरांद्धं समाप्तं > 
शृभमस्तु ॥ 
२९४ ५ ११९ १६० ८ । ३५ अपू० प्राचीन इति तद्वित प्रक्रिया समाप्तः शुभमस्तु 
सें० मी० सं०१८७८| कातिक सुदि सुवोधिनी एकादशी ॥। 


संवत्‌ १ ८७५ ७७ ००७०७ ७७७ || | 


३३३ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क्रमांक ग्रोर 


३९४ 


“a REY 


३६६ 


३९७ 


३९९ 


४०० 


Teese ya Vrat Shas = | 


पुस्तकालय की 
आगतसंख्या 
वो | 


को संख्या 


७३३० 


६८०० 


५०९४ 


५८२३८ 


२९०२ 


२९३१ 


६२३३ 


सिद्धांतकौ मुदी 
(तत्ववोधिनी टीका) 


सिद्धांतकौ मुदी (तिङ त) 


सिद्धांतकौमुदी (पारि- 
नीय लिगानुशाम- 
.सूत्रवृत्ति 


सिद्धांतकौमुदी व्याख्या 
(प्रौढमनोरमा) 


सिद्धांतकौमुदी व्याख्या 
(तत्वबोधिनी) 


सिद्धांतकौमृदी 


(तिङ त; प्रौढमनोरमा ) 


सिद्धांतकोमुदी 
(कदंतप्रौढ़ननो रमा ) 


सिद्धांतकौमुदी 
(लिगानुशासनसूतवृत्ति) 


ग्रंथकार 


भट्टोजी दीक्षित 


भट्टोजी दीक्षित 


भट्टोजी दीक्षित 


भट्टोजी दीक्षित 


भट्टोजी दीक्षित 


भट्टोजी दीक्षित 


भट्रोजी दीक्षित 


टीकाकार 


भट्टोजी 
दीक्षित 


ज्ञानेंद्र 
सरस्वतो 


भट्टोजी 
दीक्षित 


32 


प्न्तततमम्णणाकककफफफफफ््मफसतऊ-ऊममफ़्फज्ललऊजर्लहसहऊछरऊररसनाम म्रमरर्त्प्स्फ्फक्फ्तफ्समफ् रन््प्््फफफ्फफरमफतज्म्म्सकज८फः-., 
ग्रंथ किस 
वस्तु पर | लिपि 
लिखा है 

६ । ७” 
दे० का० दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० देण 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
दे" का० 


दे० 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पत्रों या पृष्ठों , प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरा है ?| श्रवस्था 
का पद्संख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपुणां है तो वर्त और 
आकार श्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या| विवरण 
~ ES oo 
व्यग्र ब स द & | १० 
ed | ` 
२४२%१०५| ४८ ११ | ३८ अपू० 
सें० मी० (१-४८) | - 
२४०४ *१०'२| २३७ ६ | १६ आपु ० प्राचीन 
सें० मी० 
२४ ५०८६६ ७ & | ५० पुष प्राचीन 
सें० मी० (१-७) 
प्राचीन 
३१५ १८१२ १२६ & | ४४ पुष सं०१८५८ 
सें मी० | (१-१९६) 
२०"५% ६-५ १८ ११ | ३७ अपू० प्राचीन 
सें० मी० (१-१८) 
३२३ »८ १२३ ९६ | ११ | ४१ पु प्राचीन 
सें० मी० (१-९९) 
३२२२२ ८& ११ | ४६ पू० प्राचीन 
सें मी० (१-५९) 
प्राचीन 
२७'५%११४ ८ | १२ | २२ पू० [०१६३६ 
सें० मी० (१-८) 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


३३३ 


अन्य आवश्यक विवरण 


इति लंकार थ प्रक्रिया ॥ इतिश्री भट्टो- 
जि दीक्षित विरचितायां सिद्धांत कोमुद्याँ 
तिङतं समाप्तं ॥ > > % % 


इतिश्री भटोजिदीक्षित विरचितायां 
सिद्धान्तको मृद्यां पाणिनीय लिगानुशा- 
संसूत्रवृत्ति समाप्त ॥ 


इतिश्री भट्रोजीदीक्षितविरचितायां 
सिद्धांतकौ म॒दी व्याख्यायां प्रौढमनोरमायां 
तिङ त कांड समाप्तम्‌ ॥ संवत्‌ १८५८ 
मीति चेंत्रवद्य । 


तत्ववोधिनी सिद्धान्तकौमुदी व्याख्या , 


इतिश्री भट्टोजी दीक्षित विरचितायां 
सिद्धांत कौमदी व्याख्यायां प्रोढमनोरमा- 
यां तिङ त कांड समाप्तम्‌ ॥ श्री राम- 
चन्द्राय नमः॥ श्रीमत्सीतारामचंद्रायं- 
नमः श्रीरस्तु । 


इति मत्पद वाक्य प्रमाण पारावर 
पारीण भट्टोजी दिक्षित विरचितायां 
सिद्धांत कौमदो व्याख्यां प्रौढ़ मनोरमा 
समाख्या कृतंत समाप्तम्‌ ॥ श्री शभ 
भूयात्‌ ॥ शुभं भवतु ॥ श्रीरस्तु ॥ 


इति श्री भट्टोजिदीक्षित विरचितायां 
पाणिनीय लिङ्गानुशासन सूत्रवृत्तिः 
समप्ता ॥ सम्वत्‌ १९३६ ॥``` 
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SSE स॒ द | _१० ११ TE 
३६-९१२३ ७७ ८ | २८ ग्र्प्० | प्राचीन 
सें० मी० (१से११६तक (कुमिकंतित) 
स्फुट पत्र 
२१५२८ १३:८ ७० ११ | ३७ ग्रयु० प्राचीन | सं० १६३३ वैशाख कृ मासे कृप्णपक्षे 
सें० मी» (६-७५) स॑०१९३३| णभ तिथौ प्रतिपदायां रविवासरे लिपि 
कृतं गुरवे नमः सरस्वत्यैनमः शिवाय- 
नमः लक्ष्मणायनमः 
२४६%११५| ५९ ११ | २८ भ्रपु० | प्राचीन | इति श्री रामाश्रमविरचितायां सिद्धान्त 
सें० मी० ।(१-३३,३५- चंद्रिकायां पुर्वाद्धः समाप्तः राम सर्वेभ्यो 
३६,४०-६३) | देवेभ्यो नमः ॥ : 
२५११८ ५२ | ११ | ३५ पू० | प्राचीन | इति श्री रामाभद्रा्मविरचितायां 
सें० मी० | (१-५२) सं°१८२४| सिद्धांत चन्द्रिका पूर्वाद्धे समाप्तः ॥ 
> % > संवत्‌ १८२४ श्री विश्वेर 
| गंगादिव्येनमः > > > % ॥ 
२१७५१२ ३२ १० | २३ अपूु० प्राचीन | इति श्री रामाश्रमाचार्य विरचिता 
सें० मी० |4०१०५१ सिद्धान्तचंद्रिका समाप्ता शुभमस्तु संवत्‌ 
१५५१ शाके १७४६ मुकामछत्रपुर 
ज्येष्टशक्ल १३ वृधवासरे तहिनेडाल- 
चंदनाम शुक्ल ब्राह्मणेन लिष्यते ॥ 
३३४५ २८ १८ ८७ १२ | ३६ पू० प्राचीन | इति श्री सिद्धांत चं द्विका व्याख्या सुवो- 
सें० मी० (१-८७) सं०१६३८| धनी समाख्यातासदानंदीया समाष्ता॥ 
३५ नमोभगवते वासुदेवाय श्रीसंवत्‌ 
१६३८ मासोत्तमे मासे झाशविन शुक्ल 
१ प्रतिपदायां शनिवासरान्वितायाँ 
२५५० ११:८५ ३५ १४ | ४८ झपू० प्राचीन | इति श्री रामाश्रमाचाय्यं विरचितायां 
सें मी० (१-७,७-८ मं'१६१२| सिद्धान्त चंद्रिकायां उद्धराद्धस्समाप्तः 
१३-३५) शभंभयात्‌ ॥ श्री त्रिपाठीनागौरी 
शङ्करेण लिखितमस्ति स्वकारय्येम मीती 
चैत्र सुदि ६ का सम्वत्‌ १६१२ सालमा 
श्री स॒य्यंनारायणानमः राम० 
२६-२५११ | १९ | ६ | ३० | म्बू | पाचीन 
सें० मी० (२०,२२-३५) 
(qs) 


उक. न = == —— तय चखा5 


Cr 0० 77 


३४६ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ' 


7” र सा छा कार | | _ 
ट उ 


पुस्तकालय की | | ग्रंथ किस | 
क्रमांक झोर विषय| आगतसंख्या ग्रंथताम ग्रंथ कार टीकाकार | वस्तु प्र लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
कोश सिख्या + 77 ge. 
१ २ ३ ¥ प्‌ ६ ७ 
४५७ ५६८१ सिद्धांतचंद्रिका दे० का० | दे 
४५८ ३२२ | (उत्तराद्धे) रामाश्रमाचायं दे० का० | दै० 
४५९ ५४७०  सिद्धांतचंद्रिका (उत्तराद्धं॥ रामाश्रमाचायं दे० का० | दे० 
। 
४६० ५४९९ [सिद्धांतचंद्रिका(उत्तराद्ध) रामाश्रमाचार्य देश का० | ३० 
१ 
| 
। 
४६१ ७०५ सिद्धांतचंद्रिका(पूर्वाधे) | रामाश्रमाचार्य दे० का० | ० 
| 
| 
४६२ ७०७ सिद्धांतचंद्रिका (पूर्वाधे) रामणद्राश्रमाचायं मि० का० | ६० 
| 
ER ४६५३ -सिद्वांतचंद्रिका(उत्तराद्ध॑) रामाश्रमाचायं दे० का० | दे० 
| 
| | 
४६४ १०१८ [िद्धांतचंद्रिका(उत्तराध) रामाश्रमाचार्य १० का० | ६० 


Fe 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Oh या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में |क्या ग्रंथ पुणं है ? | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या अपूर्ण है तो वतं- । और 


अन्य आवश्यक विवर! 
आकार ग्रौर प्रतिपंक्ति। मान अंश का प्राचीनता 0 
में श्रक्षरसंख्या विवरण 
SM | uN LS I NSS 2 चय ११ 
२४७० ११ ६६ & | ३२ अपू ० प्राचीन 
से० सी, (१८५९) 
२७% ११.८ १६ ७ | २८ अपू० प्राचीन 
सें० मी० (१-१९) 
२७:९ > १४३ १६ ११ | ४५ अपू० प्राचीत 
सें. मी० | (१-१६) 
२७८ ५१२ २८ ६ | ३५ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० | (१-२८) 
२७५५१३५ ६२ & । २२ अंपु० प्राचीन 
सें० मी० 
२६८५८ १३७. ४४ १३ | ३४ | अपु० प्राचीन | इति श्री रामभद्राश्रमाचायं विरचितायां 
सें० मी० सिद्धांतचंद्रिकायां पूर्वाद्धे समाप्तम्‌ ॥ 
शुभमस्तु ॥ 
३४-८५१३ १३ ४ | ३८ अपू० | 


३५५१३१ ५१ ८ | ४० झपू० प्राचीन 
सें० मी० | (१-५१) 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३४५ 
छि ं 
पुस्तकालय की | | ग्रंथ किस 
क्रमांक | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 
वा | लिखा है 
कौ संख्या 
pc, बन्छ ——— ss ---<<<<><द्््लन्ल फणा” — ण ण पा प nn 
१ २ ३ ¥ भ ६ ७ 
क >> mms mare wma कला nad I विकल 
४६५ ४६०३ सिद्धांतचंद्रिक्का | (रामभद्राश्रम) देश का० | दे० 


(तद्धितप्रक्रिया) | रामाश्रमाचायं 


४६६ ६१५१ सिद्धांतचंद्रिका १० का० | दे० 
x६७ ६१६९ |सिद्वांतचंद्रिका (पूर्वाद् )। रामचंद्राश्रम दे० का० | दै० 
४६५ २९२९ सिद्धांतचं द्रिका दे० का० | दे० 
४६९ ५३१२ सिद्धांतचंद्रिका दे" का० | दै“ 
४७० ५०८७ सिद्धांतचं द्रिका मि० का० | दे० 
४७१ ५१८९ सिद्धांतचंद्रिका दे० का० | ६० 
४७२ ६५२१ सिद्धांतचंद्रिका दे० का० | दे» 
(त द्धितप्र क्रिया) 


— SC oo it 0 त 3 0 यी i Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३४६ 
ME] | | 
पक्षों या पृष्ठ प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णहै ?। श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या है तो वरत और | श्रन्य श्रावश्यक विवरण 
आकार ं प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता | 
मे अ्रक्षरसंख्या। विवरण 
ती आप णाल नल ७०७० 2 नि ARN हा 
प्र ॥ ब स द १० १० | १० 
३१-६%११:३| १७ १० | ३३ पुर प्राचीन | इति रामभद्राश्रम विरचिताया तद्धित 
सँ) मी० | (१-१७) | प्रक्रिया समाप्तामासोतममासे चंत्रमासे 
। शुक्ल पक्ष तृतीयाम्‌ । 
२६६% ११ ५१ | ६ | ३२| अपू० | प्राचीन | 
सें मी० | | 
| | 
| | 
| | 
| | 
२४५१७ | «ev |= | प्राचीन ' इति श्री रामचंद्राश्रम विरचितायां 
सें० मी० ' (१-५९) | सं०१६०६ सिद्धांतचंद्रिकायां पूर्वार्ध: समाप्तः शुभं 


(?) | भूयात्‌ मंगलंददातु ॥""**** 
|| 


न ० मी० (१-१३) 


२६७५११३; १० ७ | ३६| अपू० प्राचीन | 
सें० मी» (२-७, | 

| ७-९, ७७) | 

| 

| 

३११५१५४ १३ १५ | ६२ अपू० प्राचीन | 
| 

| 

| 


२५'१%१०'४ ६ | ३० झपू० प्राचीन 
सें० मी० 
२६:९ % ११४ ७ | ३५ प्‌० प्राचीन | इति तद्धितप्रक्रिया समाप्ता सं ० १६३६ 


सेश१६३९| फा० कृष्ण १४ ॥ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


३५० 
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| या पुष्ठों « प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है ? 

का संख्या हर लया प्रपूर्ण है तो वत प्रौर अन्य श्रावश्यक विवरण 
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संत मी० ( १-७२ ) 


सिद्धान्त चन्द्रिकायां पूर्वाद्ध समाप्ता । 


२४६ २९ ११२ ६० & ३३ प० प्राचीन | इति श्री रामाश्रम विरचितायां सिद्धांत 
सें मी चंद्रिकायां पूर्वार्ड: समाप्तः ॥ 


२५% ८४ १३ ७ | ३० | ग्रपू० प्राचीन 
सेंऽ मी० (१-८, 

१०-१४) 
२३५%१०'४ १३ & | रे४ आपु० प्राचीन 


सें० मी० (२६,२८-३ ६९) 


२६'२ % १११ द्‌ ९ | ४६ | भ्रपूऽ प्राचीन 
सें० मी० 
र प्राचीन | इति श्री रामाश्रमाचार्य विरचितायां 
सळ मोळ. ( 4-2 ) हः Ff सिदान्त चन्द्रिकायां मृत्तराद्ध समाप्तः ॥ 
तकी > > > > 
२६:८ ५ ११:४| ७३ ` | १२ | ४२ ग्रपू० प्राचीन 
सं० मी० | (१-७३) 
प्राचीन | इति श्री रामाश्रमाचांयं विरचितायां 
हे > च डड ( पय ) हम सं०१८८८| सिद्धान्त चन्द्रिकायांभुत्तरार आख्यात 


प्रक्रिया समाप्ता सम्वत्‌ १८८८ लिखित 
मिदं पुस्तकं सीतारामाख्येण विदुषा ॥ 
__ | | | CT | | श्री रामायनमः ॥ 
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३५२ 
DSRS MESS RO निल म स नि मि लक कब 


| पुस्तकालय की ; ग्रंथ किस 
त्रमांक श्रौर विषय ग्रागतसंख्या प्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
Da Re FS 42272: 

१ ब्र । ३ ४ ५ | ९-२ | 
४८१ ७६३८ सिद्वांतचंद्रिका (उत्तराद्धे) रामाश्रमाचाय दे० का० | दे० 
४८२ ७५७५ ` सिद्धांतचंद्रिका (कृदंत) [रामभद्राश्रमाचार्य दे० का० | दे० 
४५३ ७२७६ । सिद्वांतचंद्रिका (पूर्वाद्धे) दे० का० | दे० 

( तद्धितप्रकरणा ) 
४५४ ५०८३ सूत्रपाठ दे० का० | दे० 
४८५ ३६३४ सूत्रपाठ दे० का० दे० 
४८६ २५९० सूत्रपाठ सरस्वती दे० का० | दे० 
४८७ ५५६१ सूत्रपाठ दे० का० | दे० 
४५५ ७०४ सूत्रपाठ दे० का० | दे० 


Co COSC म 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


पत्नों या पृष्ठों 
का 
आकार 


८ म्र 


३२९५१५८ 
सें० मी» 


३३५१२६ 
सें० मी० 


३०२ ५ १०६ 
सें० मी० 


३३५१५९ 
सें मी० 


२२३% १११ 
सें० मी० 


२३४०८ ११: 


सं० मी० 


२६२ २८१० ४ 


सें० मी० 


२७०८ १२ 
सें० मी० 


(सं० सु०३-४५)|) | -०५७-++जर-ठठए॒व-णवाजावशा-एठाठवाहाउायपपपस्‍त्त““त ना तता ० सू०३-४०५ ) 
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३१३ 


११ 
| १९० 
३४ श्री रामभद्राश्रमाचारय्यं विरचिता- 
(१-३४) यां सिद्धांत चंद्रिकायां कृदंत प्रक्रिया 
समाप्ता ॥ संवत १६३० शाके शालिवा- 
हनीये १७ ९५ ००० ००० ००० 
४१ इति तद्धित प्रक्रिया संपूर्ण ॥ समाप्तम्‌॥ 
(१-४१) लेखक पाठकयोः संवत्‌ १८५० चैत्ववदी 
५ शक्रे तादिन संपूर्ण मिद पुस्तकम्‌ > 
३ इति श्री कृत प्रकरणम्‌ ॥ संवत्‌ १८६३ 
(२-४) इदं रामयशेन लिपीकृतं ॥ 
0. इति वृत्सूव पाठः समाप्त: ॥ लिखितं 
(२-७, ९-१ पुस्तक लक्ष्मी नाथन ॥ 
इति सरस्वतीकृत सूत्रपाठ विरचितायां 
( हक ) समाप्तं शुभमस्तु संवत्‌ १5७७ ॥ 
१२ 
(१-१२) 
६ इति सूत्र पाठ: समाप्तम्‌ । 


SSN 
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शं 


2 पुस्तकालय ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या प्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा हे 
अ | 
व २ ३ | छि छा 0६ |; 
४२९ ५९३५ सूत्रपाठ दे० का० | देठ | 
| 
४९० ६७९७ सूत्रपाठ दे० का० | दे० 
| 
४६१ ४८६६ सूत्रप्र काश दे० का० | दे० 
| 
४९२ ७४६६ | सूवानुसारिणी परि- दे० का० | दे० 
भाषाविवरण 
४९३ ६३२२ दे० का० दे० 
स्फुटव्याकरणासंग्रह 
४३६४ ५०२३ स्फटव्याकरणसंग्रह दे० का० | दे० 
x x x x x x १९ 


[| | 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ३ जि 
है श्र 


:, Se eee 0 उ ००० ७ 
~ कत ति adhe nF es & 22... >“ फैन नागणाण 
>>>“ — कस 


पत्नों या पृष्ठों दै प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पुणां हे? अवस्था 
का पवसंख्या | पंक्तिसंख्या श्रपुणं है तो वर्त। श्रौर अन्य श्रावश्यक विवरणं 
आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का | 
में अक्षरसंख्या विवरण 
सभ i ह्‌ Ri ११ 
२५६ > १०४५ ३ १ श्र प्राचीन 
ee १ | ३१ ६० 
२४% १०'६ द ७ । २८ पू० प्राचीन | इति कृत सूत्रपादः ॥ 


२७८ % ११६ २० १३ | ५३ अपु० प्राचीन 
सें० मी० (१-२०) 
२२.५५९५ ३ ७ | ३४ रपूण प्राचीन 
त मी० | (१-२,६) 
२८२ > १२ पर १० | ४६ अपु० प्राचीन 
सें० मी० 
२४५ ५ १२7३ ३ & | २६ अपु० प्राचीन 
सं० मी० (४१-४३ ) 
x x x | > > १ 


————————————esProtSatyrratshasmhedtecio म रड 


दे 
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; पुस्तकालय की 
क्रमांक ग्रोर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
RE तत प 
व्रतकथा ७४५३ अनंतचतुदंशी व्रतकथा 
१ २ 
२ ५८४५ भ्रनंतचतुर्देशी ब्रतकथा 
३ ३७२ अनंतचतुर्दशी व्रतकथा 
४ ४०४ अनंतचतुदेशी व्रतकथा 
५ ६० अनंतचतुदंशी व्रतकथा 
द ७१८१ अनंतन्रत 
७ १७३७ श्रनंतव्रत 
८ १३५१ ग्रनंतव्रत 


TS म 
ग्रंथ किस 

टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
लिखा है 

. ४८ | ९ दत 
दे० का० दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० दे 
दे० का० | ६० 
दे० का० दे० 


दे० का० 


दे० का० 
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३५७ 
काळत... - पृष्ठों | | भ में क्या ग्रंथ पूणां है | | 
और | श्रन्य आवश्यक विवरण 
अह या प्राचीनता। क 
है; > म ग्रक्षरसंख्या। विवरण 
प्ग्र स द ह्‌ “१ वा ME टा? 
१२९ > १४७ & २ qo प्राचीन | इति श्रीभविष्योत्तर पुराणें श्री कृष्ण 
सें० मी० १०१५८१। युधिष्टिर संवाई श्रनंत चतुर्दशी ब्रत- 
। कथ' समाप्तः ॥ संवत्‌ १८८५ शाके 
| १७५० मितीभाद्रपद कृष्णा २ वृधवासरे 
| लिषतम्‌ गोविद मिश्र > % > ॥ 
३४२% १३:४ प्राचीन | 
सें मी० | 
| 
१३:६ १२६ प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणो श्रनंत वृतं 
सें० मी० सं०१८३३| चतुदर्शीवृत कथा समाप्त । सं १८३३ 
| अश्वनूवदि २ मंगलवार का दिन 
शुभमस्तु । 
२९:५२ १४५ प्राचीन | इति श्री मनभिविष्योत्तर पुराणे श्री 
सें2 मी० मं०१६४०। कृष्ण युधिष्ठिर संवादे श्री भ्रनंतब्रत 
कथापूजा समाप्ताः "" `` सं० १६४०? 
२७५११ प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणो श्रीकृष्ण 
सें० मी० युधिष्ट संवादे अनंत चतुदसं ग्रंथब्रत- 
कथा संपूणेम्‌ १॥ 
२१५६६ प्राचीन | इति अनंत व्रत समाप्त: ॥ संवत्‌ १८॥ 
सें० मी० सं१८६२| ६२॥ शके ॥ १७२७॥ 
१६५१०७ प्राचीन 
सें० मी० 
२१५१०५ प्राचीत 
सें मी० 
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पुस्तकालय । ग्रंथ किस 
क्र श्रौर आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
_ | की संख्या | 
१ २ ३ ४ ५ ६ ४ | 
& ७६६४ श्रनंतव्रतकथा दे० का० | ३० 
१० ५६०५ श्रनंतव्रतकथा २३० का० | 
| 
११ २०५७५ ग्रनंतत्रतकथा १० क्ा० | ९७ | 
१२ २१५१ ग्रनंतब्रतकथा दे० का० | दे० 
| 
१३ २१७३ अनंतत्र तक था दे० का० | ३० 
| 
१४ ४२९६ ग्रनंतत्रतकथा देश का० | दे, ' 
१५ ७०२१ ग्नंतब्रतकथा दे० का० | दे० | 
१६ ४९५६ भ्रनंतब्रतकथा दे० . का० 
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३५९ 
पत्नों छी पृष्ठों पती 6 में ग्रंथ पुर है ?| अवस्था 
| पक्तिसंख्या |अ्रपूरां है तो वते-। और श्रन्य 
र न्य आवश्यक 
आकार प्रति पंक्ति मान भ्रंश का | प्राचीनता a 
___में ग्रक्षरसंख्य़ा | विवरण 
कम न» स Me ° [| ११ 
२३६५१. *६ २ ँ प्रनं 
ची क ११ ८ | २६ पू० प्राचीन | इति श्री भविषयोत्तर पुराणों अनंतब्रत- 
(१-११) कथा समाप्तम्‌ || 
२२:८ x १०:८ ११ ७ प्राचीन ~ #9 ३ 0३0७ ७७७ 
बेर भार | (१११५) ३२ पुऽ इति श्रनंतब्रतकथा समाप्तः 


१ 5 नर ७१९ ७ | १८ पुष प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तरे पुरांने श्रीकृष्ण 
> TIN १६० जुद्धि हर संवादे ग्रनंतवृतकथा समाप्ति । 
संवत्‌ १६०।२। साके। १७।६७॥ सुभं 

रामचंद्राय: नमः ॥ 


१८९ % ७५४ पु ७ प्राचीन 
2 ति) २६ अप ० 
२२:७२ ६ १६ | २६ पू० प्राचीन | इति श्री भविष्योः`"भ्रनंतव्रतकथा 
सें० मी० « सिं०१८६८| समाप्ता ॥ संवत्‌ १८९८ मा० शु० 
प्र २११६ १२ ९|१६ ग्रप ० प्राचीन 
सें> मी० ( १-१२) द्‌ 


२०.८ > ६७ ७ १० | २३ पुष प्राचीन | इति श्री भविष्योतर पुराणे श्री कृष्ण 
सें० मी० (१-७) युधिष्ठिर संवादे ग्रतंतत्रतकथा संपूर्ण ॥ 
२५५५५ १३४ ४५ ११ | ३२ प्राचीन 


सें 6 मी ( १- प्‌ ) अपू ७ 


churned 
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३६० 
पस्तकालय _ |~ ee mm रा कानु हरु? । टीकाकार , ग्रंथ किस | 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंधकार वस्तु पर | लिपि 
या संग्रहविशेष लिखा हे 
£ ४ को सच्या 
ZL | २ ३ क द ७ १ 
१७ ६३४५ ग्रनंतब्रत कथा ० का० | दै» 
१८ ५३४९ आअनन्तव्वतकथा दे०ण का० | दे* 
१९ ५३५० ग्नन्तव्रतकथा दे० का० | दै” 
२० ४६३८ भ्रनंतव्रतकथा देश का० | दे» 
२१ ४७०६ प्रनंतव्रतकथा दे० का० | १५० 
२२ ४८५४ अनंतत्रतकथा दे का० | *° 
२२ ४८४१ अनंतव्रतकथा दे० का० | दे० 
२४ ८२९ भ्रनंतत्र तकथा दे० का० दे० 
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३६१ 
पतन वज पृष्ठों य १ हे पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणं है?| भ्रवस्था 
सख्या | पंक्तिसंख्या | है ते - 
आकार प्रति पंक्ति मा i sa क 0० 
>> आज ________ भिंभ्रक्षरसंख्या| विवरण 
— स मेण पढ 55: 
३२५५ ९-८ 
से० मी. ग्रपु० प्राचीन 
हे x द्‌ पुरणं प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणो प्रनंतव्रत 
मी० | (१-५) सं०१९११| कथा समाप्तम्‌ शंवत १६११ पौष मासे 
शुक्लपक्षे प्रति पदायां वृद्धवासरे > 
x x 
२१६६ ५ १२२| १० अपु० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे ग्रनतव्रत 
सं० मी० | (१,३-११) _'सं०१९२९| कथा समाप्ता ॥ सम्वत १६२९ तत्रवर्ष 
महामंगले मासे ्राश्विनमासे शुक्लपक्षे 
शुभतिथो द्वादश्यां ‡ + + ॥ 
१४७ % १४ अपू० प्राचीन 
सें० मी० 
२२२०८ १०१ अपू० प्राचीन 
सें० मी० 
२३:५ 2 १०९१ ग्रपू० प्राचीन | इतिश्रीभविष्योत्तरपुरारो प्रनंतब्रत 
सें० मी० सं०१५७४| कथा संगूणंम्‌ ॥ संवत्‌ १८७४ मिति 
भाद्रपद शुदि & भृग॒वार लिखितं मान- 
मंदिरमध्ये सोमेश्‍वर समीपे शुभंभूयात्‌ 
शुभमस्तु ॥ 
१६३ % ९° पु० प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणे अनंतब्रत कथा 
सें० मी० सं०१६०४| संपूर्णं ॥ संवत्‌ १९०५ श्रावण मासे 
शुक्लपक्षे पंचम्यायां रविवारान्यतायां ॥ 
२३:३ » ९:८ पु० प्राचीन | इति भविष्योत्तर पुराणे सोद्योपनमनंत- 
सें० मी० सं०१८८२| व्रतं समाप्तं ॥ श्री अनंतापंशमस्तु"'" 


--*संवत्‌ १५८२ शाके १७४७॥ दुमु- 
खनामसंवत्सरे। ाशाऽशुद्ध' ` ` *तदिने 
` काश्यां समाप्तिमगमत्‌ ॥ 


se 
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४३६२ 


जी को ग्रंथ किस 
आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथ कार टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 


क्रमांक और विषय 


Denno | जी 24) 


ते न ज उछ ड द : 
२५ ७८७ ्रनन्तव्रतकथा दे० का० 

२६. | ७४१५ श्रनंतव्रतकथा है० का० 
7 7२७, २४४८ ग्रनंतव्रतकथा दै० फा० 
२८ २४८३ श्रनतव्रतकथा दै० का० 

२६ ३९५२ ग्रनंतव्रतकथा दे० का० 

३० ३२०२ प्रनंतव्रतकथा दे० का० 

३१ १२२० ग्रनंतब्रतकथा दे० का० 

३२ १६७० श्रचंतव्रतकथा दे० का० 
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mm mem र ता २ 
पत्नों या पृष्ठों 
0 
श्राकार 


प्ञ्र 


२५% ११४५ 
सें० मी० 


२५% १०'५ 
सें० मी ७० 


२०'७%१० 


सें० मी० 


१८७% ६९ ६ 
सें० मी» 


२९'२%१०'५ 


सें० मी० 


२८ ५९° 
सें० मी० 


२११ ५ ६-७ 
सें० मी० 


१५७ ५८ १२'५/ 


सें० मी० 
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पत्न संख्या 


प्रति पृष्ठ में क ग्रंथ पूर्ण है?। ग्रवस्था 
पंक्तिसंख्या |ग्रपूणां है तो बतं- 


और 


प्रति पंक्ति। मान अंश का | 


_.__ में अक्षरसंख्या विवरण 
मे हि पाद यी हो" 
प्‌ ७ | ३० ग्रम 

(६-१०) 
१४ ५ | २८ पु० 

१२ ८ | १६ qo 

(१-१२) 

५ १० | २६ पु० 

(१-५) 

३ ७ ३१ झपु० 

६ दद ४६ पु० 
(१-६) 

& १० | २४ 8० 
(१-६) 

& ११ | १७ अपु० 


प्राचीन 
सं०१९४६९ 


प्राचीन 
सं०१९०२ 


प्राचीन 


प्राचीन 


सं०१६७३ 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 
सं०१८८ 


९६३ 


अन्य आवश्यक विवरण २ 


११ il 
इति श्री भविष्योत्तर पुराण; अनंतव्रत 
कथा समाप्तम्‌ ॥ संवत्‌ १९४९ शाके 
१८१४ आषाढ मासे कृष्ण पक्षे ८ 
शनिवासरे॥ शिवायनमः शिव शिव*"* 


इति श्री भविष्योत्तर पुराणां श्रनंतब्रत- 
कथा समाप्तं ।।१॥ संवत्‌ १६०२ लिषतं 
रत्नलालेन अनंतस्य कथाभवेत शाद 
शूक्ला शशिवारं दशम्याइच तिथि भवेत्‌ 
श्री गणेशायनमः । 


इति श्री भवध्योत्तर पुराए भर्जुनकष्ण 
संवादे ग्रनंत ब्रतकथा संपूर्ण ॥ शुभं 
भवेत्‌ ॥ 


श्री स्कंधपुराणे श्री कृष्णयुधिष्ठिर 
संवादे श्रनंतब्रत-कथा समाप्तम्‌॥ 
१९७३ ॥ 


इति श्री भविष्योत्तर पुराणे ग्रतंतत्रत- 
कथा संपूर्ण समाप्तं ॥ 


इति श्री भविष्योत्तर पुराणे अर्नेतव्रत- 
कथा समाप्ता ॥ रामजी ॥ 


इति श्री भविष्योत्तर पुराण श्रीकृष्ण 
युधिष्ठिर अनंतब्रत कथा समाप्तं संवत्‌ 
१८८०*"*'"'लिखितं विहारोलालेन ॥ 


प्राचीन | इति श्री भविष्यति पुराणे प्रतंतब्रत- 


सं०१८२०| कथा समाप्त संवत १८२० ॥ 
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CTO oo Co काक्र मया -“ ७ 
| पुस्तकालय की | | ग्रंथ किस | 
क्रमांक भौर आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार । वस्तु पर | 
या | न लिखा है (लिपि. 
_ | को संख्या | 
१ २ & 203 ४ ५ ६ | छह 
३३ ३४७६ प्रनंतब्रतकथा देश का० | दे | 
३४. ४१७२ अनंतब्नतकथा १० का० | ३० 
२ 
३५ २८०१ ग्रतंतत्रतकथा दे० का० १० 
८ | 
| 
३६ २८४७ भ्रनंतत्रतकथा दे० का० | दे० 
३७ २७७३ अनंतव्रतकथा देश का० | दे* 
न 
३५ ७०७ ग्रनंतन्रतकथा देश का० | ३० 
३६ ३६१२ अन्नपूर्णाव्रतकथा दे० का० | ३ 
४० ६४३ अमावस्या (सोमवती) दे० का० 


कथा 


वि ला काराण करे के खल भूकुफ तगडा 00787: 70७०-2० भी 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
३६५ 
प्राकार | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणं है? अवस्था 
का पत्रसख्या | पंक्तिसंख्या ।अपूणं है तो वर्तः| और 


सक्कल? र OS 


या परी ट भ्रन्य आवश्य 
पत्नों या पृ प्रतिपक्ति। मान अंश का । ] कः 
में ्रक्षरसंख्या| विवरण | 
प्र ब स द & १० ११ 
२ ॥ हक ३ ( ११ ८ | ३० पू० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराण कृष्णयुधि- 
१-११) . | ष्ठिर संवादे श्रनंतचतुदंशी ब्रतकथा 
समाप्ता ॥ ***** ॥ 
१८:८ ५१३८| ७ १० | २३ ग्रपू० प्राचीन 


शृण पाडव प्रयत्नेन श्रनंत ब्रततमृत्तमं ” 


सश मोठ | (१-७) (पृ० सं० १) 


१७"५ ५१३५ प्र १० | १६ पु . | प्राचीन 


ते० मी इति नृसिह पुराणे श्रनंत व्रतकथा 
° ° 


समाप्ता ॥ 


२४५%१५| ७ ११ | ३५ पू० प्राचीन 


ये भी इति श्री भ० अनंत व्रत कथा समाप्ता॥ 
स० मा० 


२३:३ ०८ ११६ ७ ९ | ३४ - पू प्राचीन 


पू इति श्री भविष्योत्तर पुराणं अनंत 
सें. मी० | (१-७) सं०१८२६ 


ब्रतकथा समाप्तम्‌ ॥ शुभमस्तु संवत्‌ 
१८२६ शाके १६६४॥ 


इति भविष्योत्तर पुराणे अनंत कथा 
समाप्तः संवत्‌ १८२८ शाके शोल 
१६३० वर्ष लीषः- ` ` ॥ 


१४९५८ ११ ८ | २१ झपू० प्राचीन 
सं० मी० | (२-१२) (कृमिकंतित) 


इति श्री भविष्योत्तर पुराने श्री कृष्णा- 
इर्जुन संवादे अन्नपुर्णावत्त कथा समाप्ता 
शुभमस्तु संवत्त १५४२ शाके १७०७ 
पौष कृष्ण १ शुक्रे कलितं श्री त्रिपाठी 
जुडावण्‌ रामः ` ` ` 


२८३५१३ १० ११ | ३७ पृ० प्राचीन 
थं मी० | (१-१०) सं०१८४२ 


इति श्री भविष्योत्तर पुराणं सोमा 
माउस कथा समाप्त: मिति भादो सुदि 
& गुरौ संवतु १९४२ मुकांवर गापुर 
लिखितं विश्रपं श्री तिवारी माधो दास 
ज्‌ ॥ श्री राधा कृष्ण जू = 


१७२% ६ ७ | १६ प्रपू० प्राचीन 
सें० मी ० (१-४,७-८) सं०१९४२ 
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Ro हु ज्या Bp Re अं NS a 
पुस्तकालय की | ग्रंथ किस | 
क्रमांक प्रर आगतसंख्या ग्रंथनाम | ग्रंथकार ; टीकाकार वस्तु पर | लिपि | 
वा संग्रहविशेष | लिखा है । 
Ms 00 | दी | 
१ २ ३ | i ७ ' 
। = 
४१ २८२१ ्ररंधतीव्रतकथा | का० | दे, | 
४२ ३६१ आदित्यवा रव्रत | दे? का० देऽ 
| 
| 
४३ ३६९३ आदित्यव्रतकथा | दे० का० | दे० 
| 
| 
| 
४४ 8५४ उपांगललिताद्रतकथा । दे० का० | दे० 
| 
i | 
| | 
४५ १७२५ ऋषिपंचमीकथा | दे० का० | देन | 
| 
| 
४६ ३३२ _ क्रषिपंचमीत्रत | दे० का० | दे० 
(सोघायन) | 
४७ ७५८६ ऋषिपंचमीब्रत | दे० का० दे० 
| 
| 
४८ ७५५४ | ऋषिपंचमीब्रतकथा | दे० का० | दे० | 
| 
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३६७ 
ड 20 पृष्ठों | | प्रतिपृष्ठ i ग्रंथ पूणं है? ग्रवस्था 
कोर | पंक्तिसंख्या | ग्रपूणां है तो |. और अन्य आवश्यक विवरण 
श्राकः और प्रति पंक्ति वतं मान अंश का प्राचीनता 
i में अक्षरसंख्या विवरण | 
ह ०0 हक वि & व. काका . 
RR १ प्राचीन | इति हेमाद्रो स्कंदे श्रनुंधती ब्रतकथा 
अ "मा२ समाप्ता ॥ 

१६६ पस प प्राचीन | इति सूर्य पुराणे मारिचित्रह्मसंवादे- 
09... ६0४५ आदित्य वार ब्रतं संपूर्ण) आदित्या- 

पंणमस्तु ॥ श्रीराम '"* 

३१'८% १२'२ प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांडपुराने कशपनारदसंवादे 
संश मी० दसादित्य व्रतकथा संपुरनं श्रीरामयनमः 
२१५६ प्राचीन श्री स्कंद पुराणे उपांग ललित 
सें० मी० ब्रतकथा समाप्ताः || इषे मासि सिते 

पक्ष पंचमी भौमवासरे॥। श्री भवान्यै- 
नमः ॥ वोगी रामोलिखत्काश्यां स्वाथ 
कंच पराथकं ।। 
२११२२ प्राचीन | इति श्री पदूमपुराने ऋष पंचमी कथा 
सें० मी० सं०१८६३| संपुणां समाप्ता संवतु। १८६३ पोषसुदि 
सनो संवतु लिषतं पं० श्री फेरुदुकीपात्र- 
ध्य स्लोक।६० ॥ श्रीरामराधा कृस्त। 

३५११३५ प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे ऋषिपंचमी 

सें मी० सं०१६४३| व्रतोद्यापन विधि विधि समाप्तिमगात्‌ 
शुभमस्तु संवत्‌ १६४३ आश्विन कृष्ण 
चतुर्थी शुक्रवासरे लिषतं भिषम सन 
शुभम्‌ ॥। 

२१७५७६ प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे ऋषी पंचमी' 
सें० मी० व्रत समाप्त % % > 

३३६५१५१ प्राचीन | इति भविष्योत्तर पुराणे श्रोकृष्णयुधि- 
सें० मी० सं०१८४५| ष्ठिर संवादे ऋषिपंचमी वृत कथास्माप्ते 


| “संवत्‌ १८४५ % _% 
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तल लहर oo 
७ पुस्तकालय ग्रंथ किस 
क्रमांक ग्रौर आगतसंख्या प्रंथताम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 
१ २ ३ ¥ ५ द | छ 
mn 
४8 ७३३५ ऋषिपंचमी व्रतकथा दे० का० | दे० 
५० ७७१४ ऋषिपंचमीव्रतकथा दे० का० | दे० 
५१ ५८५२ ऋषिपंचमीव्रतकथा दे» का० | दे० 
५२ ५७५२ कऋषिपंचमीब्रतकथा दे० का० | दे० 
५३ २३४० ऋषिपंच मीव्रतकथा दे० का० | दे० 
५४ ५२०२ ऋषिपंचमीब्रतकथा दे० का० | दे० 
५५ ८०१ क्रषिपंचमीव्रतकथा दे० का० | दे० 
५६ | ३७८८ क्रषिपंचमीव्रतकथा १० का० 
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आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का! प्राचीनता 
i _ | गअक्षरसख्या विवरण 
RM) न स नद ६ १० Mm का? 
२३:३ 2 ११ ७ १० | १८ श्रपू० प्राचीन | ऋषि पंचमी % > > > > 
ii सं० १९४३ 
Te र लू ६ ७ | ४० पु० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्ण 
HESS युधिष्टिर संवादे त्र्षिपंचमी व्रतकथा 
समाप्ता ॥ श्री कृष्णापंणमस्तु ॥ > 
२१७ ५१ ३ ८ | २८ पू० प्राचीन | इति ऋषिपंचमी व्रतकथा समाप्ता ॥ 
सें० मी० (१-३) शुभमस्तु ॥ १६ > > > > 
२५७ > ११ प्र ११ | ३० पू० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे युधिष्ठिर 
स मी० । (१-५) सं०१६१९६। कृष्ण संवादे ऋषिपंचमी व्रतकथा 
समाप्ता शभस्तु ॥ सम्वत्‌ १९१६ मिती 
वैशाख कृष्ण पक्ष ३०% > > %॥ 
२१:५५ ११ भर ८ | ३२ पू० प्राचीन | इति श्री पद्मपुरानेरिषि पंचमीकथा . 
सें० मी० (१-५) सं०१९०२। शंपूनं समाप्तं ॥ सुभमस्तु॥ मंगलं- 
ददातु ॥ शंवतु १६०२ शाके १७६७ 
१५५११ ७ १० | १८ अपु० प्राचीन | इति ते कथितं राजन व्रतानां व्रतमृत्तमं 
सें० मी० सर्वकामप्रद चेव नारीणां पाप नाशनम्‌ 
ञ्ुण राजन प्रयलेन विधान ऋषि 
पूजनं जलपूणं शुचि कुंभं वेणपाद्वेण 
संय॒तं तस्योपरि ऋषीन्‌ स्थाप्य'** ९९९ 
(प्रथम पत्र) 
२६२% ११:१ & ८ | २८ पू० प्राचीन | इति श्रीभविध्योत्त र पुराणो कृष्ण युधि- 
सें० मौ० | (१-९) सं०१८५२| ष्ठर संवादे ऋषि पंचमो ब्रतकथोद्यापन 
समाप्तं ॥ संवत्‌ १८८२ पुस्तक 
लिपिकृतं कृष्ण सहाये महर नंदस्य 
पठनार्थं शुभं भूयात्‌ ॥ 
२३:७५११:१ ५ ७ | २५ पू० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मवेवर्त पुराणे ऋषिपंचमी 
सें० मी० | (१-५) कथासमाप्ता शुभमस्तु विष्णोः प्रसा- 
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आकार आर प्रतिपंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या। विवरण 
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सें० मी ० 

३४०७ १८ १३२| ५ & | ३७ पू० प्राचीन 

सें० मी० (१-५) सं०१६२६ 

२५१०५ ¥ १० | २६ पु० प्राचीन 

सें० मी० 

२४६५१०६ १३ ७ | २८ पुष प्राचीन 
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२० > १०*१ ४ १० | ३३ पु० प्राचीन 

सें० मी० (१-४) 

३१५१२ | पर ८ | ३१ अधु ० प्राचीन 

सं० मी० 

१५५ » ८२ १० | २८ पु० प्राचीन 

सें० मी० (१-१०) सं०१८३ 

१८५५१२ ७ ८ || २२ झपु० प्रावीत 


अन्यग्रावश्यक विवरण 


११ 


इति भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णा 
युधिस्टर्‌ संवादे ऋषिपंचमी व्रतकथा 
समाप्ता ॥ 


इति श्री भविष्योत्तर पुराणे याधिष्ठिर 
कृष्ण संवादे ऋषिपंचमी व्रतकथा समा 
प्तम्‌ ॥ श्रन्ते मासिऽसित्तं पक्षे पंचम्यां- 
रविवासरे ॥ श्रलेषि पुस्तकं सम्यक 
साम लालस्य हेतवे ॥ सवत १६२६ ॥ 


इति श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवादे ऋषी 


पंचमी व्रतकथा समाप्तं || भाद्रे मासे 
शकल पंचम्यां भौम वासरे ॥ 


इति ऋषिषचमी ब्रतकथा संपूर्ण ५ > 


(प० १२). 


स० १८९९ ग्रा कु० ३ ग० 


इति श्री ब्रह्माडपुराणे पौष शक्लपक्षे 
पुत्रदेकादशी कथासमाप्ता ॥ शुभमस्तु 


इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रीकृष्ण 
युधिष्ठिर संवादे पुरुषोत्तम शक्ल पक्ष 
स्या सुभद्रा नामका एकादशी महात्म्य 


सपुणा २ ° ७ ७ ७ ७ ७ ° ० ७ श्री गगापण 
मस्तु ॥ तत्सत्‌ ॥ 


इति श्री मत्स्यपुराणे एकादशी महात्म्य 
कथा समाप्तं सुभमस्तु ॥'*` सम्वत्‌ 
१८३८ जष्ट मापे शक्ल पक्षे पञ्चम्या 
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पत्नों या पृष्ठों ८ प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है?। अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणां है तो वर्ते और भ्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार प्रतिपंक्ति। मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या| विवरण 
नन DT) i eI NT 
८ ग्ज हुँ ब स द & १० ११ 
२४५% ११५ ७ १२ | ३२ अपू० प्राचीन 
सें० मी० (१८-१६, 
५२-५६) 
२६४५१४५ ५४ १२ | ३६ पुष प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे कातिक 


सें० मी० | (१-५४) सं०१८८७| शुक्ला देवोत्थायनी एकादशी समाप्तम्‌ 


संवत्‌ १८८७ ज्येष्ट मासे कृष्णपक्षे 
श॒भंतिथौ ।। 
२३२५९५ ऽ €| ३९ पू० 


प्राचीन | इति श्री नारदीय पुराणे रुक्मांगद 
सें० मी० (१-५) 


चरित्रे एकादशी ब्रतकथा समाप्ता ॥ 


३२७% १२:६ २३ |११|३३| पअपू० प्राचीन 
सें. मी० |(९-१३,२०= 
३७) 
२४२५१२ ॥ ११ | ३३ पू० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणें कातिक 


सें मी० | (१-४) शुद्वयेकादशि सप्त ॥ शुभं भवतु ॥ 


३१५१०२ ८ ६ ३६ ३० 


प्राचीन | इति श्री भविःयोत्तर पुराणे एकादशी 
सें मी० | (१-८) 


६०१६० ब्रतकथा समाप्ता शुमस्तु श्रियेनमः ॥ 
रामच््रायनमः॥ सम्वत्‌ १६००॥ पौष 
मांसे शुक्लपक्षे पंचम्यां ॥ चंद्रवासरे ॥ 
शाम राम 


२७५५ १३: ३ ११ | ३३ पपु ० प्राचीन | इति श्री वाराह पुराण वैशाखी कृष्णा 
सें मी० वरूथिनी नामैक'दशी कथा संपूण 

(पत्संख्या १) 

२४५ ५ ९.६ ¥ & | ३९ झपु० प्राचीन | इति श्री वृहन्नारदीये पुराणे एकादशी 

सें० मी० | (१-४) सं०१७३३| व्रत कथनं नाम एक विशोध्यायः॥ 
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प्रति पृष्ठ में पा ग्रंथ पूराहै ? | अवस्था | 


पत्नों या पृष्ठ 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या है तो वतं- और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार प्रति पंक्ति| मान अंश का प्राचीनता | 
में ग्रक्षरसंख्या। विवरण | 
जाए शश | 
न्भ | ब स द १० | व्‌ | १० 
7 2८5 लना | 
१६५१०४८ दु १० | २७ पू० प्राचीन | इति श्री भविश्योत्तर पुराण एकाद- 
सें० मी० (१-५) | श्यृत्पत्तिकथतेनृरुदेत्याख्यान संपणं कथा 
समाप्ता ॥ शाके ज्यानन्द वाणे तन 
रस करये सांगरोवाचलानां ग्रामे मगधे 
विराज्ञाति च गण सहित लीषीत्तं 
| मदन टोपलायथापध्य्रेत्त "*******«]|]| 
२३१% १०'५| ६ ७ २८ ग्रपू० प्राचीन । 
सें० मी० | (१-६) 
। | 
२५१५११७. ४ ८ | २३ प्‌० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे कज्जली 
सें० मी० | (१-४) | व्रतकथा समाप्तं ॥ सुभमस्तु ॥ 
र 
१५२% ८:४ | १० ९ | २४ पू० प्राचीन | इति श्री स्कांदे कपर्दी व्रतं संपणां ॥ 
सें मी? (१-१०) । श्रीकपर्दीविनायकार्पणमस्तु ॥ 
| | 
२१५१०५ | ¥ १५ | ३९ अपू० प्राचीन | 
सें० मी० | । 
| | 
| 
२२:५ ५ ११ "१ २ १० | ३२ पु० प्राचीन | इति श्रीब्रह्मावेवत्तं पुराणे श्रावशीकृष्ण 
सें० मी० । (१-२) ु | कमलानामेएकादशी कथा संपण ।। 
| 
| न 
२५७ > ११:३ ¥ ९ | ३५ पू० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे कुशपला- 
सें० मी० (१-४) | शाख्य व्रत कथा समाप्ताः॥। शुभमस्तु 
| श्रावणे मासि सितेपक्षैकादश्यांमंद- 
वासरे ॥ लिखितं विश्वनाथेन हल षष्टी 
व्रतं शुभ॑म्‌ श्री कृष्णार्पणमस्तु स्वार्थ 
परोपकारार्थं ॥ 
२६३ ११:६१ ४ ९ | ३० पू० | प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे कुशपला- 
सें० मी० (१-५) सं०१९४७। शाख्य व्रतकथा समाप्त सुभं भूयात 


मिती भाद्र वदि० २ संवत्‌ १६४७ || 
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पुस्तकालय को — To eM TE किस लिपि 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार । टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष | | लिखा है 
की संख्या RR ल. रा क 
व [जि परक «० इ. > क ळी य कली: 
5१ ३५७८ कृष्णचतुदंशीफलम्‌ देश का० | दे० 
८२ २३८६ कृष्णजन्माष्टमीकथा दे” का० | दे® 
| 
ऽ १४८० कृष्णजन्माष्टमीव्रतकथा | | दे० का० | दे 
| 
| | 
दो २४९८ | कृष्णजन्माष्टमी ब्रतकथा ३० का० | ३० 
| 
[| 
८५ ५७५७ कृष्णजन्माष्टमी व्रतकथा दे० का० | !* 
(जन्माष्टमी बतोद्यापन ) | 
८६ ७३०१ कोकिलाब्रतकथा | १८ का० | १° 
८७ १९६ को किला ब्रतकथा दे० का० | दे० 
(उद्यापन सहित) 
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पन्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणा है ?| अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या ग्रपूणं है तो वर्त प्रौर 
आकार और प्रति पंक्ति मान भ्रंश का (ध्राचीनता 
में अक्षरसंख्या| विवरण 
बश्च ब सुखद & १० 

२६%१३५ ४ प्राचीन 
सं. मी० ( १-४) 

२३ २६१० १० प्राचीन 
सें० मी० | (१-१०) 

२२६०» १ ११ प्राचीन 
सें० मी० | (१-११) सं०१८८१ 
१८६% ११ १६ प्राचीन 
सें० मी० | (१-१६) 

२३९ २९ ८९६ दु प्राचीन 
सें० मी० (१-८) 

१५-२ ५ ६.७ ८ प्राचीन 
सं० मी» (५-१२) 

२३ ५१०५ ह प्राचीन 
स० मी० ( १-६) 
२३ 2 ८.६ ४ प्राचीन 
स० मी० (१-४) 


Ne 


( सं ° सू 0 ३ ४८ 


३७७ 


| 


अन्य श्रावण्यक विवरण 


११ 


इति कृष्णचतुदंशीफलं । 


इति विष्णुपुराणे कृष्ण जन्माष्टमी 
कथा समाप्ता ॥ 


इति श्री विष्णु पुराणे इन्द्रनारद संवा दे 
कृष्णजन्माष्टमी व्रतकथा समाप्ता शुभ- 
मस्तु ॥ संवत्‌ १८८१'** रामोविजये- 
तराम ॥ 


इति श्री भविष्योत्तर पुराणो इंद्रनरद 
(नारद) संवादे कृष्ण जन्माष्टमी ब्रत- 
कथा समाप्ता ॥ 


इति श्री नारदी पुराणो इंद्रनारद संवादे 
कृष्णजन्माष्टमी व्रत कथा समाप्ता ॥ 
ग्रथ जन्माष्टमी ब्रतोद्यापनं लिख्यते ॥ 
x x x 


इति श्री कोकिला व्रतकथा समाप्ता ॥ 
शुभंभवतु ॥ 


इतिश्री स्कंदपुराण गजगोरी व्रतं 
संपूर्ण ॥ लिखितं नीलकंठात्मज विना- 
यकेन स्वार्थ परर्थच श्री गणेश ॥ 
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प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पुरं है ?। अवस्था 


पंक्तिसंख्या प्रपुणं है तो वरते और अन्य श्रावश्यक विवरण 
और प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 


में ्रक्षरसंख्या विवरण , 


स द 8 १० 


१२ | ३८ पू प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे कृष्ण 
सं०१८४७| युधिष्टिर-संवादे गनेश कथा समाप्तं 
शुभ भस्तु मंगलं ददातु संवत १८४७ 


शाके १७१२॥ 
& | ४८ पुष प्राचीन | इति स्कंदेस्य मतकाख्यात गणेश कथा 
च संपूर्णा ॥ ` 
११ | २१ अपू० प्राचीन 
११ | ४३ | पू» प्राचीन | इति श्री शिवपुराणे सतसौनकसंवादे 


(जीणांशीणं) |स्ं१६१०| गणपत्योपाख्याने गणेशचतुर्थीकथा ॐ 
तत्सत्‌ सं० १६१० मार्गशीषंशुक्ला 
१३ लिखतं मुरलिधर मिश्र स्वात्मज 
पठनार्थम शिवोहं ००० ००० ००० 


८ | ३१ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री . मत्स्यपुराणे गणेश चतुर्थी 
सं१८९५| कथा समाप्तमगात्‌ स० १८९५ 
माघकृष्ण पक्षेऽष्टमी. कुजवासरे ॥ 


७ | १६ ग्रपू० प्राचीन 


८ | २६ पू० प्राचीन | इति श्री स्कंद पुराणे श्रीकृष्ण-युधि- 
सं०१६००| ष्ठिर संवादे गणपति चतुर्थी ब्रत 
संपूर्ण शुभमस्तु भाद्रपद कृष्ण ७ गुरौ 

सं० १६०० > % > 


अप्‌ प्राचीन | वासरि मनि रवि तमसां रासंन्तासयति 
(खंडित) विघ्नानां ।।२०,। 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक श्रौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार क्छ लिपि 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या ल 
हि त २ _ ह डू | ६ ७ 
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९८ ७३६२ गणशब्रतकथा द्र. का० |** 
६६ ७३८८ गणेशव्रतकथा २० का० | २° 
१०० ३६२६ गुणगौरीब्रतकथा द्वेश का० 
है । 
१०१ ६२४३ गोपद्मब्रतकथा दे० का० 
१०२ ४३२ चंदनषष्ठी दे० का० | दे० 
१०३ ४३०४ चंदनष ्ठीज्रतकथा दे० का० | दे० 
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गाला 0 Se swine etn कमा कि emma 


पत्नों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है ?| ग्रवस्था 
a पत्रसंच्या | पंक्तिसंख्या |अपूर्ण है तो वतं-| झौर प्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार श्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता १ 
__मिँ ग्रक्षरसंख्या। विवरण ।_ 
ऽ ब्‌ स द हाली ११ 
rrr cones ee ति विवि वि वी | क्ट ca Snes DPSS न्न 
२०५७६२६ | २ ८ अपु० प्राचीन | इ श्री मत्स्य पुराणे शव्रतकथा संपूर्ण ॥ 
स० मी० संवत्‌ १६१० भाद्रपद कृष्ण पक्ष जन्मा- 
ष्टमी का लिषा पुस्तक > % >॥ 
२५३५१०३) २१ ७ | ३२ | ग्रपुण प्राचीन 
सें० मा० 
२५२१ १४ ६ | ३० ग्र३० प्राचीन 
सें० मी० | 
११७ > ६८ ९ ५ | ११ ग्ण प्राचीन | इति पद्मपुराने गंधर्वकन्या नंदीस्वर 
सें० मी ० स॑०१८६०| संवादे गुण गौरिवृत कथा समाप्तं ॥ 
चैत्र शुक्लेः ४ शतिः शः १८६० साः 
१५२५ श्रीगौरी शंकराय नमः ॥ 
९९४४८३५१०१ i ८ | २४ | प्र[० ' प्राचीन | सूत ऊवाच ॥ श्रृणुध्वमृषयः सर्वेत्र- 
सें मी | (४-७) तानां मुत्तमं व्रत ॥ गोपद्म मिति 
विख्यातं सव पाप हरं परं ॥४५।। सर्वे 
दुखोपशमन सर्वं संपत्प्रदायकं ॥ ` "` 
००० (पु? ६) 
२४० १०१५ प्र ८ | २७ अपु० प्राचीन 
सें> मी० 
३२४» १२:२३ २ १० | ४० पू» प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे चंदनषष्टी 
से० मी | (१-२) सं०१६११| समाप्तम्‌ संपूर्ण संवत्‌ १९११ चेत्रमासे 
कृष्णपक्षे षष्टम्यांशुकवासरे लिषितं 
दत्त रामेण करोदा ग्रामवासिना १ शुभं 
भूयात्‌ मंगलं ददातु % > 2॥ 
२५५५१११ ३ & | २५ . पू प्राचीन | इति श्री भविष्योउत्त पुराणे चंदनषष्ठी 
सं० मी० | (१-३) धं०१६२६| व्रत कथा समाप्तम्‌ ॥ शुभ भूयात्‌ 
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मंगलं ददाति लिपि कृतं मिश्च गंगा 
सहाय'"` `" संवत्‌ १६२९ साके साल 
बाहनस्य १७६४ श्रावण कृष्णपंचमी ॥ 
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त्नं या पृष्ठों पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणा है?| अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |श्रनूणा है तो वतं) और ग्रन्य आवश्यक विवरण | 
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१३९ ७४४५ दशादित्यव्रतकथा दै० का» | दे० 

१४० ५६५१ दशाफलब्रतकथा दे० का० | दे० 

१४१ १२४९ ूर्वाश्रष्टमी ब्रत दे० कृष० | देऽ 

१४२ ३५१६ द्वादशोव्रतकथा दे० का० | दे० 

१४३ २१५४ नकुलनवमीव्रतकथा . दे० का० | दे० 

१४४ २८३६ नागपंचमीकथा देश का० | दे० 
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३९१ 
सु. 
पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूणां है ?| श्रवस्था 

का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या ।ग्रपूण है तो वर्त- और अन्य ग्रावश्यक विवरण 
भ्राकार प्रति पंक्ति। मान अंश का | प्राचीनता 
में भ्रक्षरसंख्या | विवरण 
ft | वि न म 353. लीक EMM De. 
व्यग्र ब स द & | १० ११ 
[दा रा een 
११२% ५५ १४ ६ | १६ अपू० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांड पुराने कस्यप नारद 
सें० मी० ((१-१३-१५) सं०१७६८| संवादे दसादित्य व्रतकथा समाप्तं ॥ 
णभंभूयात्‌ संवतु १७४८ शाके १६६३ 
जेष्ट सुदि ६ शनो श्री 
१५:५ ९७ १० ६ | १७ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांड पुराने कस्यप नारद 
सें० मी० | (२-११) सं०१८८७| संवादे दसादित्य व्रतकथा संपूरणं समाप्तं॥ 
संवत्‌ ॥ १८८७॥ वैसाष वदि ॥७ % 
x x > ॥ 
२१:९ > &:१ ४ ९ | ३० पू० प्राचीन | इति श्री ब्रह्माण्ड पुराणे कश्यपनारद 
सें० मी० (१-४) संवादे दशादित्य ब्रत कथा समाप्तं 
शुभमस्तु ॥ 


२३'५>१०५ २ | १२ | ३८ पू 
सें मी० (१-२) 


प्राचीन | स्कंद पुराणे दशाफल ब्रत संपूर्णं ॥ 


२१५> ८५५ पु १२. | ३३ पु० प्राचीन | सं० १७४७ ज्ये० शु० १ ज्योतिविद 
सें० मी० (१-८) सं०१७४७ रघुत्त्सेन लिखितं ॥ परोपकारार्थं ॥ 
२१ १०४२ प्‌ ८ | २४ अपूछ | प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे नकुल नव- 


मीव्रतकथा समाप्ता शभमस्तु ॥ संवत्‌ 
१७३२ समये नाम श्रावण वदि २ चंद्र- 
वासरे लिखितं थानेश्वर तिपाठिन ॥ 
शुभभूयात्‌ ॥ 


२०:९ ५ ८४ ३ ६ | ३३ पू० प्राचीन 
सं० मी० (१-३) | ५  |सं०१७३२ 


प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणं नागपंचमी 


१७५१०४५ शर ८ 0 पू ।सं०१९२३| कथा संपूर्ण संवत्‌ १९२३ सक; १७८८ 
स० मी० | (१-५) + सावन सुदी “` *""॥ 
फ्फ्ण्म्म्सथ>फअकफ्ति+--885-४एछ-डइवएवशधवाआवाएलाललालौाजजज--एणाः।/।एफफकफफे्ु्ा 


खि गिर्ण: ाढ्लाळा: 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३९२ 


शीं किस 


पुस्तकालय की 


क्रमांक भौर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाक्रार | वस्तु श्र लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 

की संख्या न, 

१ २ ३ १४ श्र द्‌ 245 
१४५ ४५८५ नागपंचमीव्रत दे० का० | दे० 
१४६ २६६६ नारायणवमंकथा दे० का० | दे० 
१४७ २८१८ नुसिहचतुदेशीव्रतकथा दे० का० | दे० 
१४८ ४३९० ३० का० | दे० 
१४९ _ श९ण्ड पापाकुंशाएकादशी- दे० का० | दे® 

८ ब्रतकथा 
१५० ५४६८ पोणांमासीब्रतकथा दे० का० | द° 
१५१ ३२७ प्रदोषब्रतकथा |श्रीवदनसिह देव दे०. का० | द° 
१५२ ५७६८ फाल्गुन कृष्णा विजया- दे० का० | दे० 
एकादशी कथा 
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पत्रों या पृष्ठों 


| पृष्ठ में ग्रंथ पुणं ? | ग्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्ति संख्या | भ्रपूणं हैतो | और 
प्राकार और प्रति पंक्ति| वर्तमान ग्रंश का 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
व्य ब स॑ द. ---- OR 5 
_ “वः ¬, | कार्य्य 
२२६% १०८. ६ ६ | २५ पु० प्राचीन 
सें मी० | (१-६) सं०१७७१ 
१७% -८'५ ७ ६ । २० ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० (१-७) 
२४११५ ६ €| ३३ पु० प्राचीन 
सें० मी० (१-६) सं०१5६१ 
२९२ ३८११५ ३ ११ | ३७ पु० प्राचीन 
सें० मी० (१-३) 
२१:०० ११ ३ १० | २७ पु० प्राचीन 
सें० मी० (१-३) 
२४:८ % १०९३ ३ १० | ३६ अपु० प्राचीन 
सं० मी० (१,३,४) सं० 
२७१>%१११) & & | २५ पू० प्राचीन 
से० मी० (१-६) 
२२:२ १९१०८ १० | ३१ पु० प्राचीन 


३ 
सं० मी० (१-३) 
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अन्य श्रावशयक विवरण 


१० 


इति भविष्योत्तरे नागपंचमी व्रत "° ॥ 
संवत्‌ १७७१ समये श्रश्विन वदि ३ वुधे 
पुस्तक लिषितं ॥ 


इति श्री भा० म० ष० नारायणावरमं 
धारणां नामोष्टमोध्यायः ॥ 


इति हेमाद्रौनुसिंह चतुर्दशी व्रत कथा 
समाप्तं शुभमस्तु मंगलं ददातु संवत्‌ 
१८६१ शाके १७२६ कातिक वदि ६ 
व॒धे को लिषतं पं श्रीनायक शिव लाल 
आत्मार्थस्तु ॥ पत्र ६ ॥ 


इति श्री वराह पुराणे चैती शुक्लापद्‌म 
ललिता नामैकादशी कथा संपूर्णा ॥ 
शुभमस्तु ॥ 


ति श्री वाराह पुराणा अश्विन शुक्ला 
पापांकुशानामैकादशी कथा संपूर्णा ॥ 


इति श्री भविष्योत्तर पुराणे पौणमासी 
ब्रत कथा समाप्ता ॥ शुभमस्तु ॥ संवत्‌ 
१७४४ मार्गवदि १२ द्वादशी सोमवासरे. 
पुस्तक लिषितं शिव चतुव दिनात्म- 
प।ठार्थम्‌ ॥ 


इति श्री कोदण्ड परशरामे""*श्री वदन 


"सिह देव विरचिते समय विनिणंयोक्षे- 


त्वेव योदशी निणंयः राधाकृष्ण जी 
गोपीउ'** 


इति श्री स्कंदपुराण फाल्युणी कृष्णा 
विजया नामैकादणीकथा संपण ॥। 
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३६४ 
पुस्तकालय की - वस्तु पर | 
क्रमांक भर विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | लिखा है | तिथि 
वा संग्रहविशेष | 
RT अ पे 
पड... २ ३ ४ शर ६ _| ७ | 
_ हहहगयाजजिथ नमक अन्न | 
११३ २९७ बहुलाव्यात्रब्रतकथा दे० का० | देश | 
| 
। 
| | 
१५४ ३२६७ बहुलाव्रतकथा दे० का० | ३६० | 
| | 
| | 
११५ १८८८ वृधाष्टमीब्रतकथा दे का० | द्दे० 
| 
| 
१५६ ७४६७ बुधाष्टमीब्रतकथा दे० का० | ३० 
| 
१५७ ७३६० |भोमन्रतकथा-पूजाविधिः दे० का० | ३७ 
| 
| 
| | 
| ज्यो 
११० ७१२६ मदनद्वादशीव्रत हे" का० | दे । 
| 
१५६ ५५९२ मनोविनायकब्रत | दे का० | १ 
| 
१६० ५७३ मलमासत्रतकथा दे० का० | दे० 
| 
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पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है? दु 
का पत्रसंख्या . | पंक्तिसंख्या त्रपणं है तो वर्ते- | श्रौर अन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार अर प्रति मान अंश का | 
में अक्षरसंख्या। विवरण 
प्ग्र ब स द & ११ 
_ sf PE dS 
२५ % ११:१ ¥ ८ | ३६ पु० प्राचीन | इति श्री भविष्य पुराणे बहुलाव्याप्र 
सें० मी० | (१-४) सं०१६११| व्रत कथा संपूणा ॥ "ˆ" लिखितं विश्वना- 
थेन वहुलाब्रतमृत्तमम्‌॥ ' ° "संवत्‌ १६११ 
ग्राद्र कृष्णा द्वितीयायां श्री कृष्णापंणा- 
मस्तु स्वाथ परोपकाराथं ॥ 
२१% १० ६ ८ | २५ पृ० प्राचीन | इति श्री भविष्योतर पुराण बहुला व्रत 
सें० मी० (१-६) सं०१६१०| कथा समासंभु ।। सं० १६१० माघङ्गष्णा 
प्रतिपदा रविवार लिखितं ॥ वेणी 
माधवस्य ॥ 


२७:३ ५१२ ८ ३ ११ | २७ अप प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे वधाग्रष्ट- 
सें० मी० (१-३) ६०१९०५| व्रत कथा कथा संपूणंम्‌ शुभमस्तु संवत्‌ 
१६०५ भाद्रपद्र मासे शक्लपक्षे 


२२३% ११ ३ १० | ३२ झपु ० प्राचीन 
सें० मी० | (२-४) 


२३२» १०९१ १० ऽ | २७ पू० प्राचीन | % > भौम ब्रत कथा समाप्तं शुभमस्तु॥ 
सें मी० | (१-१०) सं०१८९३| > x 
इति भौमपृजाविधिः समाप्त लिषितं 
रछिपालराम धतुरहा संवत्‌ १८६३ 
मासे ग्रस्वनि सुक्ल: २ > % 
॥ (८-८ २ |१२| ५५ पु० | प्राचीन | इति मत्स्यपुराणेम दनद्वादशी्रतं ॥ 
सें० मी० र 
| 
| 
| 
|: 
१४९५१०७ ८ | १३ | १६ पु» | प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तरपुराणे मनोविना- 
` सें० मी० (१-५) यक ब्रत संपूर्ण ॥ श्रीरस्तु ॥ 
' २५५५१०९६ > ॥ 8 ० प्राचीन | इति श्री माकडे पुराणे माकंडेय यधि- 


सें० मी० (१-९) सं०१८६५८| ष्ठीर संवादे मलमास ब्रत कथा 
समाप्ताः । शुभमस्तु `“ शिवोभव॥ 


| eerste ञि 


३९६ ५ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


MD म्य 


EE जज | 
| | | | | ग्रंथ किस , Bs 
म | टीकाकार | वस्तु पर (लिपि 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या | ग्रंथनाम ग्रंथकार | a 
या संग्रहविशेष | | । 
की संख्या ETE क 3-० ० म 
ह डू | + ए 93 यार 
IS RA ३ 22 ie ete fo | र | 
| कः | || दे ० का० 5 | 
४६५ । महालक्ष्मीकथा । | | 
१६१ ३ | | 
| | 
| | 
महालक्ष्मीत्रत | देऽ का० | ११ 
१६२ ६६५ सह | | 
| 
क्ष्मीव्रतक दै० का० | द्रे० | 
१६३ ३८०५ महालक्ष्मीब्रतकथा दै | 
| | 
| |. वज 
। | 
१६४ ३२०३ महालक्ष्मीत्रतकथा | दे” कार | ३० 
| | 
१६५ ७५०५्‌ महालक्ष्मीब्रतकथा | दे० का० दे० | 
| | 
१६६ ५४४९ महालक्ष्मीव्रतकथा | दे० का० दे | 
| | 
| | 
| | 
१६७ ५४८४ मार्ग शीषंशुक्लेकादशी- | दे० का० | दै० 
कथा | 
| | 
| 
| 
१६६ १५२२ यमद्वितीया ३० का० | दै० 
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प्रति पृष्ठ में क्यो ग्रंथ परां है? त नक? प्रवस्था | 


पंक्तिसंख्या प्रपुणं हैतो वर्त- | और 
र प्रति पंक्ति मान अंश का |प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
स. द & १० 
८ ० पूछ प्राचीन 
सं० १६४७ 
६ | २० पू० प्राचीन 
७ | २१ पू० प्रावीन 


मं०१:.२ 


प्रात्रीन 
सं० ८२८ 


७ । २६ पूर प्राचोन 
०१२५ 

८ | ३५ प्‌० प्राचीन 
१० | ३७ पु० प्राचीन 
११ | २७ पपू० प्राचीन 


ग्रन्य आवश्यक विवरण 


= 


इति भविष्योत्तर पुराने श्री कृष्णयुधि- 
ष्ठिर संवादे श्री महालउमी ब्रत कथा 
सपूणं १९४७१४ | 


इति श्री भविष्योतर पुराणां महालक्ष्मी . 


त्रत समाप्त ।। 


इति श्रीस्कंद पुराणों उमामहेश्वरसंवादे 
लक्ष्मों ब्रतकथा समाप संवत्‌ १९- 
२६ श्रश्विन क्रृष्णकादश्यां भगवासरे 
छजमलशम्मंणा लिपि क्रतं स्वात्मज- 
गंगाप्रसादस्यपठनार्थ शुभं ॥ 


इति श्री भविष्योतरपुराण महालक्ष्मी- 
ब्रतकथा समाप्तं ।। शुममस्तु ॥।" °° `°° 
संवत्‌ १६२८ समये ग्राश्विनवदि चतुर्शी 
४लि भूग॒वासरे लिखितं लक्ष्मीदास 
गणेशसुतस्प्र शुभस्थाते"""" "` | 


इतिश्री भविष्योत्तर पुराने श्री कृष्णा 
य॒धिष्ठिर संवादे श्री महालक्ष्मी व्रत 
कथा संपण ॥ सम्वत १६५२ ` “`` 


इति भविष्योत्तरे महालक्ष्मी कथा 
समाप्ता ॥ शुभमस्तु ॥ 


इति श्री ब्रह्मांडपुराणे मार्गाशीषं शुक्ला 
एकादशी कथा समाप्ता ॥ 
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त 


लिपि 


पुस्तकालय की है ग्रंथ किस 
श्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथताम ग्रंथ कार टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या ५ ५ रि 
१ वि: ३ ४ ५ ३... व्यि 
१६९ ७५०६ यमद्वितीया दे० का० 


(कायस्थ उत्पत्ति ) 


१७० ५१२६ यमद्वितीया कथा दे० का० 
१७१ ७१५५ | राधिक्राष्टमीत्रतकथा दे० का० 
१७२ ८९५ रामनवमीब्रत दै० का० 
१७१ ३१३९ रामनवमीव्रतकथा दे० का० 

१७४ १७३९ रामनवमीव्रतकथा दे० का० 
१७५ ७३८५ रामोत्सवव्रतकथा दे० का० 
१७६ २९२८ लक्ष्मीव्रतकथा दे० का० 


दे० 


दे० 


दे० 


दे० 


दे० 


दे० 


दे० 
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~ 
> 
व्यि 


पत्नों या पृष्ठों र प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है ?| अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या ।ग्रपृण है तो व्त- | और अन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार और प्रति पंक्ति मान अंश का | 
११). “५ में अक्षरसंख्या। विवरण 
८ म्र ब स द & १० ११ 
२३'७ » १० दु ६ | २७ पु० प्राचीन | इति श्री पद्मपुराण पाताल खंडे काय- 
सुण मी० (१:८८) सं०१६५२| स्थोत्पत्ति संपूर्ण सं १९५२१११" | 
११५६ शर ६ । १४ पु० प्राचीन | इति श्री यमद्वितीया व्रतकथा समाप्त 
सें. मी० | (१-५) 8०१६० :| शुभमस्तु संवत्‌ १६०२ ग्राषाढ़ सुदी 
११ मंगलवासरे ॥। 
१६४५११३ ४ १२ | २२ अपु० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराण श्री कृष्ण- 
सें० मी० (१-४) नारदसंवादे श्री राधिकाष्टमीव्रतकथा 
संपूर्णम्‌ शुभमस्तु ॥ 
२२:५ १००४ १३ ६ | २७ अपु० / | प्राचीन | इति स्कंदपुराण अगस्तिसंहितायां 


सें० मी० | (१,५-१६) ग्रगस्त्यसुतोक्ष्या संवादे रामनवमीत्रतं ॥ 


२१९४५ १०१ ७ 8 | ३३ पु प्राचीन | इति श्री लेंगे विष्ण संहितायां हरगौरी 
सें० मी० (१-७) संवादे रामनवमी व्रतकथासपुर्णा ॥ 


राम ॥| राम ॥ 


इति श्री लैंगेविष्णुसंहितायां देवी- 
शिव संवादे श्री रामनवमी व्रतकथा 
समाप्ता ॥ 


३१:५ २ १४३ ¥ ११ | ४७ पू० प्राचीन 
स० मी० (१-४) 


इति श्री महा रामायण चतुःषष्ठिसाहरुयां 
संहितायां उमामहेश्वर संवादे रामो- 
त्सवब्रतकथा समाप्ता शुभंभूयात्‌ ॥ 
संवत्‌ १५९४ ॥ भाद्रसुदी ।।५।।मुकाम 
वादा ॥ श्री रस्तु ॥ 


| 
| २२२>१०'९ ४ १० | ३५ पू० प्राचीन 
| स० मो० (१-४) | 
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४०० | 
पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
। 
क्रमांकऔर विषय | ग्रागतसंख्या प्रंथ नाम प्रथकार टीकाकार | वस्तु फू लिपि | 
४ न लिखा है 
वा संग्रहविशेष $ | 
की संख्या $ ES 
| २ मि | 
क अ | 
१७७ ७६६ ललितादेवीकथा दे” का० | दे? | 
| 
१७८ ६१६ | ललितादेवीव्रतकथा ३० का० | दै 
| 
१७९ ३२५९ ललिताब्रतकथा १० का० | दै० 
१८० ७८१३ वटसावित्रीकथा द्र» का० | २° 
१८१ | ६२३ वटसावित्रीब्रतकथा देश का» | १ 
१७२ | २५८२ वटसावित्नीब्रतकथा ३० का० 
१८३ ५८९० वामनद्वादशीत्रतकथा ३ कार 77 
१८४ ३७८७ वामनद्वादशीव्रतकथा दे० का० 
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४०१ 
क 
॥ प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरा है?। श्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या ग्रपण है तो वतं और ग्रन्य आवश्यक विवरण 
ग्राकार और प्रति पंक्ति मान ग्रंश का | 
में प्रक्षरसंख्या। विवरण 
कम. |. थ सद उ १० ११ 
TITER | re Ei अर reson 
१६८% १०५ १५ वु | १६ | पू० प्राचीन | इत्यतद्व्रतमा ख्यातं सतिहासं महाषय:॥। 
सें० मी० (१-१५) | सं०१७०६| "इदं पुस्तकं मुकूंद पंडित दक्षिणी 
| ब्राह्मणेन लिखित्वा श्रीरस्त | सं ०१७० ६ 
१६१८ % १००४ १५ ह | २० पू० प्राचीन | इदं पुस्तकं मुकंद पंडित दक्षिणी व्राह्म- 
' सें मी० | (१-१५) | सं०१५०९| रन लिखित्वा श्रीरस्त । सं० १७०६ 
समये मार्गेश्‍वर मासे शुक्ल पक्षे द्विती- 
यायां पुण्य तिथौ सोमवासरत दिने 
समाप्तः ॥ 
२१७% & & ११ | ३१ पू० प्राचीन | इति श्रीस्कंद पुराणे कालिकाखंडे ऋषि- 
सें० मी० (१-९) सं०१७ स्कंद संवादे उपाग ललिता ब्रतसमाप्तं ॥ 
शुभमस्तु ॥ संवत्‌-१७२४- "`` ` * 
२४६ % १०२ ५ & ' ३० पु० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्त र पुराणे वटसाविती- 
सें० मी० (१-५) | कथा समाप्ता संपूर्णं शुभस्तु ॥ 
| 
| 
१८:३ % ८४ ५ | ८ |२२| अपु० प्राचीन 
सें. मी० | (४-८) | | | 
| 
| १७:१ ११५| ११ १| १७ झ्रपु० प्राचीन | सावित्नीवठपूजा' "समाप्तं । शुभमस्तु 
| से० मी० | (९-११) | (कृमिकुंत्ित ) इति॥ 
| 
३३५५१२३ २ १० प्राचीन 
५३ ग्रपू० 
| सें० मी० ( १-२ ) 
Fes ऽ | ३५ पू७ प्रात्रीन | इतिश्री वायृपुराणे वशिष्टाम्बरीष- 
(१-३) सं०१८६१| संवादे धीवामन द्वादशी व्रतकथा समा- 


प्तिमगमत्‌ ॥ सं० १८६१ 
CC-0] Prof. Satya Vrat Shastri Collection, 
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पिया रामि माम मतमा मे त त त म खआसखख्थयथषस् यि 
पुस्तकालय ग्रंथ किस 
क्रमांक ग्रौर आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या FEES FE UR PP 
१ र ३ | 9 म शर ६ ७ 
१८४ ३५०३ वामनद्वादशीब्न | दे० का० | दे० 
१८६ १३३१ वामनद्व [दशीव्रतकथा ० का० | दे 
१०७ ७५७४ वाषिकब्रतपूजाकथा दे० का० | दे 
१८८ ६००३ विनायकचतुर्थीब्रतकथा दै० का० | दै० 
१५६ ३६४८ | विनायकचतुर्थीब्रतकथा ३० का० | दे | 
१६० ७५६३ व्यतीपायातयोगब्रतकथा दे० का० | दे" 
१९१ ७७१५ | ब्रताकं (रामनवमीव्रत ) दे० का० | दे 
१९२ ७१७१ शिवरात्तिपुजाकथा दै० का० | दै 
एवं (शिवरात्रिनिर्णय ) 
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४० ३ 
४ , 
वत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ मैं ग्रंथ पूणां है? श्रवस्था 
का पत्रसंख्या पं कितिसंख्या भ्रपुणँ हे तो | | और ग्रन्य श्रावश्यक विवरण 
आकार प्रौर प्रति पंबित|वतेमान अंश का | 
पे भ्रक्षरसंख्या | विवरण 
काल आम | व स द & १० ११ 
eo a = Se "TDR आ” जी...» वगगमधटआगगनमयोसाममाम वि जि SC क 
२३%११ ७ १८ । २५ पू० प्राचीन | इति श्री वायु पुराणे वशिष्ठाम्वरीष 
सें मी० | (१-७) संवादे श्री वामन द्वादशीव्रत कथा समा- 
प्तिमगमत्‌ ॥ 
२०२८ १२४ ३ १० | ३० | पू० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे वावनद्वा- 
सें० मो० 6०१-८२| दशी व्रतकथा संपूर्ण शुभमस्तु संवत्‌ 


१५८२ मास भाद्रपद एकादश्या गुरुवा- 
सरे शुभंबूयात ॥ | 


Memos | mmm,” smn, पाएका 2. 
५ ४ 


३३'२%१२'८ ३ १३ | ५३ अयू ० प्राचीन | ग्रथ वाषिक ब्रतपूजा कथा संग्रहो 
सें० मी० | (१-३) लिष्यते ५ % (प्रारंभ) 
२६:२५ १०| ६ ९ | ४३ |` भप | आलीन इति श्री स्कंद पुराणे विनायक चतुर्थी 
सें० मी | (२-७) | | ब्रत कथा समाप्ता ॥ 
२०४५ ६७ | ४ & | २६ पू० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे विनायक 
| सें० मी० | (१-४) सं०१८३१| चएुया ब्रतकथा समाप्तः शुभमस्तु ॥ , 
| संवत्‌ १५३१ शाके १६६५ भाद्रे कृष्ण 
| पक्षे ९**"॥ 
३१५१२३ ८ |८ | ३१ पू० | प्राचीन | इति व्यतीपात ब्रत सपुणं ॥ यादृशं 
सें० मी० (१-५) पुस्तक दुप्ट्वा तादृशं लिखितं मया > 
x x 


EO EO त पु | प्राचीन | इति श्री स्कंदपुरारो अगस्ति संहितायां 
सें मो० | (१-१२) ; अगस्ति सुतीक्ष्ण संवादे संवादे रामन- 
वमी वृत सपूर्ण ॥ 
२७ » ११३ री ली पूण प्राचीन | इति श्री स्कंदपुराण शिवरात्रि वृतोद्या- 
सें. मी | (१-१८) पर्नं ॥ (पृ० सं १५) > > इति 
शिवरात्रि निणंयः ग्रंथ :---३७० ॥ श्री 
सीतारामचंद्रापंणमस्तु ॥ 
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पुस्तकालय की ` ग्रंथ किस 
क्रमांक और श्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
को संख्या टि | 
१ कनल (9 आय | म | Th 
१६३ ७५७२ शिवरात्रिब्रतकथा दे० का० | दे० 
| 
| 
१९४ ५८६० शिवरात्रिव्रतकथा | ३० ete द 
| 
SF & प्‌ दः क ० क ~ 
५८१५ शिवरा त्रिब्रतक थ। | दे० का« | दे० 
| 
१९६ | 
९७ हि | ~ 
२६७२ शिवरात्तिब्रतकथा | दे० का० | ९० 
| 
१९७ २६१ शिवरात्तिव्रतकथा | दे० का | दें० 
| 
| 
१९५ ११६ बि | दे 
शवरात्तित्रतकथा | दे० का० | दे 
| 
१९९ 4 | 
२ ७८ वरा i ् 
शिवरात्रिब्रतकथा दे० का० | दे० 
२०० २८३६ शिवरा ड 
वरातिव्रतकथा दे० का० | ३० 
|| 
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४०५ 
न | 
पत्नों या पृष्ठ | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणं है? | ग्रवस्था 
का पत्रसंख्या । पंक्तिसंख्या | है तो वर्त-' और अन्य ग्रावश्पक विवरण 
आकार प्रतिपंक्ति| मान अंश का प्राचीनता 
में अ्रक्षरसंख्या। विवरण 
त |. जट Oe NUT ROS RON लिन 
८ ग्र ब ES & १० ११ 
टल, Cn brn र mrs सन 
-४२५१०४| ९ ११ | ३४ पू० प्राचीन | इति श्री त्रिगपुराणे शिवरात्रि व्रतकथा 
सें मी० (०-६) समा ॥ ग्रथ हवरनंतर पूजाविधानं ॥ 
x x x 
| 
२३:५ ४ ६७ २८ ८ ३० अप ` | प्राचीन 
सें० मी० | (जीरं) 
२२ ४% ६२ ११ ६ ¦ २५ ग्र]० प्राचीन | इति श्रौ स्कंद पुराण एकाशीतिसाह- 
में मी० (२१-३१) | स्यां संहितायां वश्याशिक्यां उमामहेश्वर 
| संवाद शिवरात्रि ब्रतकथा समाप्ता ॥ 
| 
| 8 र 
२४ » १०११ प ९ | २९ पू. | प्राचीन | इटि श्र शिवपुराण शिवरात्रि व्रतकथा 
सें मी० | (१-५) सं०१५७२| समाप्ता ॥ शुभमस्तु ।। मगलंददाति ॥ 
संवत्‌ १७७२ माघ सुदि १५ - "`` 
२६२५१४ ३ ११ | २८ ग्पु० प्राचीन 
संश मी | (१-३) 
२४१५ १०१४ प्‌ ८ | ३६ पू प्राचीन | इति श्रो लिङ्गपुर णे शिव रात्र ब्रतकथा 


सें० मी० (१-५) संपुर्ण शुभमस्तु संवत्‌ १६०३ के साल॥ 
शिखितं संभूनाथ प्रधानरिमावेठे ॥ 


राम ॥ राम ॥ श्रीराम 


२१% १६:२ १२ १३ 


| इति श्री शिवपुराण शिवराति व्रतकथा 
4० मी० |(१-११,२१) 


समाप्त ॥ 


कित qe Ue 
8० प्री? |(१-१४,१६- 
१५) 


इति श्री लिगपुराणे उमामहेश्वर संवादे 
शिवरात्रि ब्रतकथा समाप्ता शुभमस्तु 
संवत्‌ १५४७ कातिक सुदी '°* "°° ॥ ` 
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Mm ०... | | m0 पुस्तकालय की | | | | ग्रंथ किस | 
क्रमांक और ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा 
की सख्या | $ 
के २... . ३ [ss HR किक द्‌ ७ 
२०१ ७७०१ श्रावणद्वादशीव्रतकथा दे० का० | दे० 
२०२ ७३८६ श्रावणुद्वाणीव्रेतकथा ४० का | दे० 
२०३ ७७> श्रावणद्वादशीव्रतकथा ११ का० | देः 
5 ०४ ३६९० श्रावणाद्वादशीत्रतक था देन का० | हेर 
२०५ ११७१ श्रावणद्रादशीव्रतकथा देण्का० | हेण् 
२०६ ३६७४ श्रावणद्वादशीव्रतकथा दे० का० | दे» 
२०७ ३५७६ श्रावणाद्वादशीत्र तकथा दे का० | दे० 
२०६ १३४२ श्रावणाद्वादशीव्रतकथा दे० का० | दै” 
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४०७ 
SSO ेीी$ीळदी डड 


पत्नों या पृष्ठों ० प्रति पष्ठ में | ग्रंथ पुण है ?| अवस्था 
का पत्रसख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणां है तो वतं-| और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रतिपंक्ति। मान अंश का | प्राचीनता 
| मे ग्रक्षरसंख्या| विवरण । 
द्र ET & OTT ११ 
१७८ % ६'७ ११ ८ | १६ पु० . | प्राचीन | इति भविस्योत्तर पुराणो कृष्ण यधिष्टिर 
सें० मी० | (१-११) संवादे श्रवन द्वादसिब्रतकथा संपूरणंमस्तु॥ 
२४६ %१०'७ शर ९ | २५ पू० प्राचीन | इति श्री श्रवण द्वादशी व्रतकथा 
सें मी० | (१-५) समाप्ता ॥ संवत्‌ १६४ (२) के भाद्रवदि 
० कः पुस्तकमिदमलेखि रामनाथेन % 
२२४५ % ११५ ६ € । २१ पु० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रवण 
सें० मी० (१-६) सं०१८४८| द्वादशी ब्रतकथा समाप्तं ॥””” श्रीरस्तु॥ 
संवत्‌ १५५५ शके १७२२ आश्विनमा से 
कृष्ण पक्षे सप्तम्यां ७ सौमवासरे लिखितं 
१५५ ५ ९५ & १० | १९ पु० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणों कृष्णयधिर 
सें० मी० (१-६) संवादे श्रवणद्वादशी कथासंपुणम्‌ ॥ 
१६६ % १३'२ & २४ | १& पू० प्राचीन | इति श्री विष्ण पुराणे श्रवनद्वादशीकथा 
सें० मी० सं०१ संपुरां भादों सुदी & संवत्‌ १९५१लिषतं 
श्री वलदेव ॥ 
२१ % १०५ १० ६ | ३३ पू० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मांडपुरारो ब्रह्मनारद संवादे 
सं० मी० (१-१०) सं०१६४४| श्रावणद्वादशी व्रतकथा समाप्ता ॥ शभ- 
मस्तु निणंयामृते ॥ भा० शु० ११ सोमे 
संवत्‌ १९४४ 
२४५११५ ६ १२ ४२ अपू० प्राचीन | इति हेमाद्रो भविष्योत्तरे श्रावनद्वादशी 
सं० मी० (१-५,७) सं०१५३१ व्रतं शंवत्‌ १८३१ भाद्रपद शुक्ल ७ ॥ 
३३ ५१२७ ६ १३ | ३८ पू प्राचीन | इति श्री ब्रह्माण्ड पुराणो ब्रह्मनारद 
सें० मी० | (१-६) संवादे श्रवणद्वादशी व्रतकथा समाप्तां 


शृभमस्तु श्रीरस्तू । लेखक पाठकयो ॥ 
इदं पुस्तकं लिखितं श्री महापात्र ठाकुर 
न... ललित SHELA HO | Satya Vrat Shastri Collection प्रसाद आत्माथ ॥ 


मांवः और विषय 


२१० 


२११ 


२१३ 


२१४ 


२१५ 


२१६ 
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पुस्तकालय 
ग्रागतसंख्या 

वा सग्रहविशष 
को संख्या 


२ 


३२६६ 


३८०६ 


२४१७ 


१२६८ 


२०३६ 


ग्रथनाम प्रथकार 


क्षी राधाजन्मोत्सव- 
व्रतकथा 


संकष्टचतुर्थीव्रत 


संकष्टचतुर्थीत्र 


संकष्टचतुर्थी त्रतकथा 


संकष्ट चतुर्थीब्रत कथा 


संकष्टनाशनगणोशब्रत 


संतानसप्तमीव्रतकथा 


संतानसप्तमी व्रतकथा 
( हिदीटीकासहित) 
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ग्रंथ 
वस्तु पर 
लिखा है 


दे० का० 


दे ० का0० 


दे० का» 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


नार 


लिपि 


दे० 


दे० 


दे० 


दे० 


दे० 


दे० 
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पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्ण है | 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या । 'प्रपूण है तो वतं | और 
आकार और प्रति मान अंश का |प्राचीनता 
_ मिँग्रक्षरसंख्या विवरण 
८ ग्र ब स दाह काला MT 

२३% १०५ शर & ३१ पु० प्राचीन 

सें० मी० (१-५) सं०१८६१ 

२५११ दु ९ | ३६ अपू ० प्राचीन 

सें० मी० 

२८५१३५ ¥ ९ | ३२ अपु ० प्राचीन 

सं० मी० (३-६) स०१८९२ 
२५८५१३ १६ € JOR TS प्राचीन 
सं० मी० (१-१६) स०१९१६ 
२५ ११:३ ¥ ११ | ३० पुष प्राचीन 
सें० मी० सं०१८८ 
२१ १०:५ ७ ८ | २८ झपु० प्राचीन 
स० मी ० ( १-७) 

१६२ १८८ १२ ६ । १७ पुष प्राचीन 
स० मी० सं०१८७८ 
१६» १२९३ १३ | १४ | १३ ० प्राचीन 
Foire 5 ०१६६४ 
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भ्रन्य आवश्यक विवरण 


११ 


इति श्रीभविष्योत्तर पुराण श्री राधा 
जन्मोत्सव व्रत कथा समाप्तं शुभमस्तु ॥ 
सवत ॥ १८९१ शाके १७५६ कातिक 
कृष्णा ॥४॥ भौमवासरानुत्त लिखिते 
श्रीमिश्र राम गरीव जी ॥ स्वयं पाठ्थं- 
यरार्थव[॥। 


इति मार्कंडेय पुराणे व्यासयुधिष्ठर 
संवादे संकष्ट चतुर्थी व्रत संपूर्ण ॥ श॒भ- 
मस्तु सर्वंजगतम्‌ः मिदं पुस्तकं मिश्र 
जोतगराय स्व आत्म पठनं "शुभमस्तु ॥ 


इति श्री स्कंदपुराण भविष्योत्तर षडे- 
संकष्ट चतुर्थी व्रतकथा संपूर्ण संवत्‌ 
१८६२ कातिक शुदि द्वितीया शुक्रवार 
शुभमस्तु, शुभंत्र्यात ॥ श्री ॥ ?॥ 


इतिश्रीनारदीयपुराणे व्यासयधिष्ठर- 
संवादे संकष्टचतुर्थीब्रतकथा समाप्ता 
शुभमस्तु संवत्‌ १६१६ चत्तक्कष्ण त्रयो- 
दशी शुक्रवासरे चंद्रपुरे मिश्रसेढमल्ल 
जीतस्यात्मजेन छज्जुरामेण लिखिता 
स्वपठनाथँ शृभंभवतु ॥ 


इति श्री नारदाय पुराणे सप्तऋषिसंवादे 
गणश संकष्ट चतुर्थी ब्रत कथासमाप्त ॥ 
शुभंभूयात्‌॥ सम्बत्‌ १८५२ भाद्रपद १॥ 


इति भविष्योत्तर पुराणे ग्रभुक्ताभरने 
संतान सप्तमी व्रतकथा संपुण ॥ शुभ- 
मस्तु ॥ संवत्‌ १८७५ भाद्रशुक्ल ४ ता 
दिन समाप्तं ॥ 


इसि भविष्योत्तर पुराने ग्रमुक्ताभर्ने 


'संगन सप्तमी व्रतकथा शम्प्रण मंगलं 


ददातु भादोवदि ११ संनो सम्वत्‌ 
१६६५ x १९ ॥ 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और आगतसंख्या ग्रथ नाम ' ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या । 
१ २ ३ ४ I र ७ 
अ जगा ४० TR i 8. 
२१७ ३००० ॒ दे० का० | दे० 
३ 
२१८५ ६१५९ सत्यनारायणव्रतकथा दे० का० | दे० 
२१६ ६०७९ | सत्यनारायणाव्रतकथा दै० का० | दे० 
२२० २२५४ सत्यनारायणव्रतकथा दै० का» दै० 
२२१ ७०३६ सत्यनारायणव्वतकथा दे का० | दे० 
२२२ द सत त 
६६९१ त्यनारायणत्रतकथा दे० का० दे० 
२२३ ५१५० त व्र 
सत्यनारायणव्रतकथा दे० का० | दे० 
२२४ ६३५२ सत्यनारायणव्र 
त्यनारायणाव्रतकथा दे० का० | दे० 
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सें> मी० 
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सें० मी ० 


२६ ०११ 
सं० मीर 
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सें० मी० 
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स० मी० 
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प्रति पृष्ठ में किया ग्रंथ पूर्ण हे?| श्रवस्था 


पंक्तिसंख्या |श्रपुणां है तो 


आर 


आर प्रति मान अंश का |प्राचीनता 


bd 
स द्‌ 
१६ | २३ 
९ | ३५ 
९ | २७ 
२५ 
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१२ 
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सं०१५४५ 
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लं०१६१ । 
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सं०१६२३ 


प्राचीन 
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अन्य आवश्यक विवरण 


११ 


लिन —— 


इति श्री स्कंद पुराण रेवाखण्डे सत्यन।रा- 
यण व्रतकथा समाप्ता ॥ शुभमस्तु ॥ 
संवत्‌ १८४५ मार्गशुक्ल रविवारे""` 


इति श्री इतिहासक्षमृचये सत्यनारायण 
ब्रतकथा पंचमोध्यायः ५ ततनिराजनम्‌ 
“| इतिश्री सत्यपुजा समाप्तं शूभ 
भूयात्‌ शम्वत १६११ मीति माघ वांदे 
११२विवासर गौरी शंकरेण लिखितं ब्रतं। 


इति श्री सत्यतारायणा पुजान प्रकार्‌राजा 
त्वाङ्ग जध्व जगापाशामगमनाम सप्त- 
मोध्थाया ॥ “ “के संवत्‌ १६१४ 
मीति म्रासउउ शुदी १।१२॥। 


इति श्री स्कंद पुर।णं रेवाखंडे सत्यनारा- 
यण कथा समाप्ता ॥ शुभम्‌ मंगलम्‌ ॥ 


इति श्री स्कन्दपुराण रेवाखंडे सत्य 
नारायण कथा समाप्तं "” `` संवत्‌ 
१९२३ राम 


इति श्री इतिहाससम्‌ च्चये सत्यनारायण 
ब्रतकथा समाप्तः । 


इति श्री स्कन्दपुराणे रेवाखण्डे सत्यना- 
रायण ब्रतकथा समाप्ता ॥ संवत्‌ ८६७ 
के साल मिती जेठवदि ११ वुधेका 


इति श्री इतिहास समुच्चये सत्यनारा- 
यण व्रतकथायां चतुर्थोध्यायः ॥ ४ ॥ 
संपूणांम्‌ ॥ अथ श्री सत्यनारायण पूजन 
विधान लिख्यते ॥ (पु० १६) > > 
इति श्री सत्यनारायणपूजन समाप्तम्‌ 
लिख्यतं कायस्थ छोटेलाल संवत्‌ १५६६ 
॥ श्राः कृः तिः ११॥ भोम 
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भाया “० | आ न्न पुस्तकालय की | | | | ग्रंथ किस | 
मांक और विषय ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 
या लिखा है 
की संख्या 
पो ३ ३ बि? ए नि ७ 
२२५ ५२५१ सत्यनारायणाब्रतकथा द? का० | दे० 
- २६ | ४५५० सत्यनारायब्रणतकथा दे० का० | दे० 
२२१ | ४६७१ सत्यनारायणव्रतकथा दे० का० 
RS | ७५३ सत्यनारायणब्रतकथा देठ | ९८ 
२२९ ३७४१ सत्यनारायणाब्रतकथा दे० का 
0 
२३० ३७२६ सत्यनारायणात्र 
२ रर णा दे० का० | ३० 
२३१८ ३८२ सत्यनाराय 
त णव्रतकथा दे० का०.| रे" 
२३२ ६२ 
६ णात्रतकथा १० का० २० 


| 
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का 
आकार 


त न 


८ ञ्ज 


२७७% ११७ 
सें० मी० 


२५9 १-'५ 
सं ० मी ० 


२६६% ११४ 
सें० मी० 


२२८% १२ ३ 
सें० मी० 


२१ % १३१ 
सें० मी० 


२६५२ ११'५ 


सें० मी० 


२७५१३९५ 
सें० मी 


२८५१३ 


सें० मी» 
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४१३ 


~ 


प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है? | अवस्था 


पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूर्णं है तो वर्त और अन्य आवश्यक विवरण 
प्रतिपकि मान अंश का | दु 
में अक्ष रसंख्या। विवरण 
ब स द जि १० ११ कु 
१२ १० | ४० पुर प्राचीन | इति श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे सत्यना- 
(१-१ ) सं०१६४३| रायण कथायां गोपराजासंवादेताम पच- 
मोऽध्यायः ५ संवत्‌ १९४ ग्राघाढणुक्ला 
प्रति पदि भुगुवासरे लिखितं मया र।म॥। 
१७ ८ | २४ अर» प्राचीन 
(३--,१३- 
२६,२६) 
१५ €| ३७ अ!० प्राचीन | इति श्री स्कंदपुराणेरेवाखडे सत्यनारा- 
(१-१४,१६) यणाऽपर्या् श्रोमद्दाश थिरा मचंद्रब्रते- 
तिहासे पंचमोध्यायः श्री मत्सदासत्यना- 
रायणा % x x !| 
२२ ७| २२ ग्र्प्‌र प्राचीन | इति श्री इतिहासमुच्चये सत्यनारायण 
(१, -२३) मं०१६९०४ वतकथा समाप्त:*"'संवत्‌ ।६०४ चेत्र 
कृष्णादशम्यायां १० गुरुवासरे' "साल 
ग्रामजी पुस्तकशंकल्प करोमि ब्राह्मण 
प्रभुलालक शुभम्‌ ॥ 
१५ १० | २५ अपू ० प्राचीन | इति श्री इतिहास समुच्चये सत्यनारा- 
म॑०१६१ यण सतानंद संवादो नाम चतुर्थमोध्यायः 
समाप्तम्‌ | भाद्रमाशे । शुक्लपक्षे तिथौ।। 
येकादस्यां ॥११॥ भौमवाप्तरे ॥ संवत्‌ 
१६१० ॥ 
१६ ८ | ३३ पु० प्राचीन | ˆ` सत्यनारायण कथायों सप्त मोध्याय:॥ 
( १ -१ & ) समाप्तोयं ००० ००७ 
१६ 8 | २७ पू० प्राचीन | इति श्री सत्यनारायण कथा समाप्तम्‌ ॥ 
सं०१९२७) सं० १६२६ कातिक मासे शुक्लेपक्षे 
षष्ठेयां ६ वुधवासरे लिखित मिश्र शिव 
दियाल॥ शुभमस्तु ॥ मंगलं ददातुश्री ।। 
११ ११ | ४८ हि प्राचीन | इति श्री स्कंदपुराणो रेवाखंडे सत्यना- 
(१-११ ) सं०१६१६| रायण व्रतकथा समाप्ताः सं० १९१६ 


मत्तवेचस्मये फंजवकलम्स्वामी वलदेव 
व फरमायसू' राम सुखक्षिमरशुभम्‌ 
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YR 
| पुस्तकालय की ८ टीकाकार | ग्रंथ 
आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार वस्तु पर 
या संग्रह विशेष लिखा है 
की संख्या 


लत 


क्रमांक और 


हिवा...) २... ३ उ न ह ७ 
२३३ ४०६७ सत्यनारायरात्रतकथा ई” का० | ३० 
२३४ ४११८ सत्यनारायणव्रतकथा दे० का० | ४९ 

५ 
२३५ ४०२३ दे० का० | देः 
२३६ ४०२२ सत्यनारायणात्रतकथा दैे० का० | दे० 
२३७ ४२३२ सत्यनारायणाब्रतकथा दे० का० | ३० 

| 

२३ १४४९ दै» का० | द° 
२३९ ८७४ गी 

२ सप्तमीत्रतकथा दे० का० | दे० 
२४० ७ i ॥ 

१७३३ सप्तमाब्रतकथा दे० का० द० 
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पत्नों या पृष्ठों ` ||रति एुष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है ?| ग्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणां है तो वर्तत ग्रौर अन्य ग्रावश्यक विवरणं 
आकार प्रति पंक्ति। मान अंश का | 
में ग्रक्षरसंख्या| विवरण 
८ श्र ब स द ९ १०. ११ 
rarer | गिर सिप | rennin तत अ  स्स्म्ग् ब नि अम्ग डं खं अमका समस 


२४५ ०९११ १० द २६ पू७ 
सें० मी० ( १-१० ) 


२३२ % १२९८ १४ घ | २० ग्रपू० प्राचीन | इति इस्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारा- 
सें० मी० (१-२,२-१२,. सं०१६०१| यनव्रतकथा संपूर्ण कातिक वद ३० स्तो 
१९) संवत्‌ १६०१ लिष्यतंपंनन्‌ चौवे जतारा 

इस्थित सुभं भवत (पृ० सं० १९) 
२६:४ १६७| ११ १३ | २९ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री स्कंधपुराणे रेवाषंडे नारायन 


सँ० मी० | (१-११) छं०१ नारद संवादे सत्यनारायन व्रतकथा 


चतुर्थाध्यायः ॥ ४॥ श्रषड सुदि ५ 
सं० १ ६२८" see 


२४२२१२७ २१ |८ | २६ पू० 


प्राचीन | इतिश्री महापुरानेइतहाससमूचयेसत्य 
सें० मी० ( ३-२४) 


सं०१६०६| नारायणा चतुर्थमोध्यायः। शुभंवत्‌ ॥ 
कातिक कृष्णे ३० गुरौ संवत्‌।१६०९॥ 
संपूर्नं समाप्तं "°° *** 


२५७११२ १० ११ | ३६ पू० 


प्राचीन | इतिश्री स्कंदपुराणं रेवाखंडे सत्यना- 
सें० मी ० ( १-१० ) 


सं०१६३४| रायण व्रतकथा समाप्ता संवत्‌ १९३५ 
वैशाख कृष्णत्रयोदश्यां भौम रशिवकरणा 
नलिखिता शुभं ॥ 


२४७ ४१५४. १५ १० | २७ आपु० प्राचीन | इति श्री इतिहास समुच्चये सत्य गारा- 

सें० मी० |(१-१३,१५- यण ब्रतकथा संपूर्णा समाप्तं ॥*”* ` `° 
१६) पठतं पं० श्री गणपत ्रवस्ती ॥ 

२४५६९ ६ ८ | २५ प्‌० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तरे'""सप्तमी ब्रत- 

सें० मी० | (१-६) मं०१६१४| कथा समाप्ता ॥ संवत्‌ १६१४ भादे 
मासि "` `` ॥ 
२२५१०५| ४ & | २७ अपु० प्राचीन 
सं० मी० (१-५) सै०१८८७ 
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| | प्रथ किस | 


| पुस्तकालय की | 
श्रमांक और विपय| डा | ग्रंथनाम ग्रंथकार | वस्तु लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
Ee की संख्या _ | 
१ FR टी | व्ह ५ पदक किए: 
२४१ ३६३३ सावित्रीव्रतकथा दे० का० | दे० 
२४२ ३८८९ सावित्रीत्रतकथा ३० का० | दे० 
२४२३ ३७२१ सावित्रीब्रतकथा दे० का० | दे० 
२४४ ५८९८ सावित्वीव्रतक्रथा दे० का० ॥ 
२४५ २८२० सिद्धिविनायकव्रतकथा | ३० का० | ६८ 
४ टू F 
२४% १९४ 3 मि० का० | ३० 
र | 
RS २५२६ सूर्य ब्रतकथा 'दै० का० | ६० | 
४० ° 
Rr सूथ व्रतकथा दे० 'का० | दे० 
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४१७ 
TN गाडा Stans | [या 5 
पत्नों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णहै ?। ग्रवस्था | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या भ्रपूर्ण है तो वतं | और | भ्रत्य आवश्यक विवरण 


ग्राकार और प्रति पंक्ति. मान अंश का {प्राचीनता | 
| य में ग्रक्षरसंख्या। विवरण | 
पा | ब स द १० १० | व 
Pte Morten Mints nn 
२७१५१२२ ११ ६ | ३० पूछ प्राचीन इति श्री स्कंद पुराण सावित्री व्रतकथा 
सें० मी० (१-११) सं०१६१२ संपूर्णम ॥ शुभमस्तु "° ` ° ° संव 
१९१२ णाके १७७७ तदिने लिखितं 
स्वार्थं परोपकारार्थं च: ॥ 
२१:८ १२ ९ १२ |, २९ श्रयू० प्राचीन | > + कुर्वतां श्वुण्वतां चैव सवित्रीव्रत 


सें० मी० | (१-९) मादरात्‌ ॥८५॥॥ 


प्राचीन | इति श्री महाभारते श्रारण्यके पर्वणि 
सं०१५१६/ सावित्री ब्रत-कथा समाप्ताः ॥शुभमस्तु॥ 
संवत्‌ १८१९ शके १६८४ माघ मासे 
कृष्णपक्ष द्वादशी भौमवासरे लिखित 
मिदं ०... ॥ 


२३८ % १० ४ ७ | २५ आपू० 
सें मी० | (२-५) 


| 


२३-७५९ १०३. १६ ८ | २६ पु० प्राचीन | इति स्कंद पुराणे सावित्री व्रत संपूर्ण ॥ 


सें० मी?» | (१-१६) 


प्राचीन | इति श्री स्कंद पुराण सिद्धि विनायक 
म॑१५८८६| व्रत कथा संपुण ।। संवत्‌ १८८६ शाके 


१७५१ चत्र शक्ल गरौ १३ 


| 
२१.८ % ११९३ ६ १० | ३० 
से० मी? | (१-६) 


प्राचीन | इति श्री स्कंद पुराणे कृष्णयुधिष्ठिर 


९ 
२३३ ०१२५ (१-६) | ६ | २५ । 
सै संवादे सिद्धिविनायक ब्रतकथा संपुर्णा ॥ 


सें० मी० 


१४-९ ५ ८"५ प्‌ ७ | १७ प्राचीन | इति श्री स्कंदपुराणे सूर्यत्रतः कथा- 
सें० मी० (४-८) समाप्ता ॥। शुभमस्तु ***** ॥ 

२०'९% ९-३ २ ७ | २१ इति श्री भविष्यो पुराणे कृष्णार्जुन 
सं० मी० (४-५) संवादे सूर्यषष्टी व्रत कथा समाप्तम्‌ ॥ 


संवत्‌ १८९१ शुभमस्तु १५ १ % ॥ 


४१८ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


हि 
पुस्तकालय की | | । ग्रंथ किस 
जी ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 


हतच्या । | == 
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२४६ ४३४८ सूयंषष्ठी व्रतकथा | दे० का० | ० 
२५० ३२५७ सोमवतीव्रतकथा दे० का० | दै० 
२५१ ३७१९ सोमवतीव्रतकथा दे० का० | ३० 
२५२ ३७३६ सोमवतीव्रतकथा मि० का० | द्वेश | 
२५३ २७७२ सोमवतीव्रतकथा दे० का० | ३० 
२५४ ७७९४ सोमवारत्रतकथा | दे० का० | ३० 
२५५ ४५०० (सोमवारव्रतकथा दै» का० | ३० 
२५६ ५३६५ सोमत्रतकथा दै० का० | दे० 
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न 


| प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुन 
सं०१६१२| संवादे सूर्यषष्टी व्रतकथा समाप्तम्‌ ॥ 


पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है? अवस्था 
का पत्नसंख्गा | पंक्तिसंख्या ।प्रपुण है तो वतँ- और 
आकार प्रतिर्षक्ति। मान अंश का प्राचीनता 
में भ्रक्षरसंख्या विवरण ! 

नमः ब स॒ द & १० 
३२७ > १२' ३ २ ११ | ५३ 
सें० मी ० (१-२) 

१९६% ७४ १० ८ | ३२ पुष प्राचीन 
सँ० मी० (१-१०) 

२६%१५६ ७ १४ | २९ पु० प्राचीन 
सें० मी० ( १-५ ) 

२१२७११४ २२ | ५ | २२ पुष प्राचीन 
सें० मी० (१-२) सं०१६४१ 
२३ 2८ १०९३७ & ९ | ३१ पुष प्राचीन 
सें० मी० (१-६) सं०१८४७ 

१५-१ % ८'८ ४ १४ | २२ झपु० प्राचीन 
सें० मी० 

१५-८> ६*६ ७ ११ | २१ प्रपु० प्राचीन 
स० मी० | (१-३,५-८) 

२७:५ ५११ & द | ४१ पू० प्राचीन 
सं० मी० (१-६) (खंडित) सं०१६३२ 


संवत्‌ १९१२ भाद्र पदस्यसिते पक्षे 
षष्टमा चंद्र वा से लिखितं दत्तारामेन* * 


इति समाप्तः ॥ श्रीरामकृष्णायनम: ॥ 
इति सोमवती कथा समाप्त: ॥ 


इति श्री महाभारते सोमवती व्रतकथा 
सोमोद्यापनं समाप्तम्‌ । 


इति महाभारते सोद्यापनं शु ० ॥ लिपि- 
कृतं गंगा प्रसादेन सोमोति व्रतं कथा 
शुभ सम्वत्‌ १६४१ चत्र कृष्णा ग्रष्टम्यां 
सोमवासरे शुभ ॥ 


इति श्री भविष्योत्तर पुराणे भीष्मयधि- 
ष्ठिर संवादे सोमवती कथा समाप्ता: ॥ 
संवत्‌ १८४७ कातिक वदि ५ गरौ को 
लि त प o ° 9 ७० ७. 


इति श्री भविष्योत्तर पुराणे षोडश 
सोमवार संपूर्ण गुभंभवतु श्री उमामहे 
शवरापंरण मस्तु ॥ 


इति श्री महाभारते ""* भीष्मपर्व रि 
सोमब्रत कथा समाप्तं शभमस्त संवत 
१६३२ मी० श्रावण शुक्ल १० लिषीतं 
देवराज पंडीत ॥ 
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२५७ २५८१ हरितालिकाव्रतकथा दे० का० 


२५८ ११७० हरितालिकाब्रतकथा दे० का० 


२५६ ७ हरितालिकाब्रेतकथा ३० 
२६० ६४०८ हरितालिकाब्रतक्र्‍रथा द्वे० का० 
२६१ ४५२२ हरितालिकाव्रतकथा दे० का० 
२६२ ३६०६ हरितालिकात्रतकथा दे० का० 
२६३ १९२१ हरितालिकाब्रतकथा दे० का० 
२६४ १५१८ हरितालिकाव्रतकथा दे० का० 
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ति त तत सित त \\\\\\\ \\\ ooo अअ | व; ॥ | ; : ८ - ; न 
पत्नों या पृष्ठों 0000 प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है?) अवस्था 
का | पत्नसंख्या पंक्तिसंख्या ग्रपूर्ण है तो वतं" ग्रोर अन्य आवश्यक्र विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या विवरण 
स द_ । ६ १० ११ 


१६१% ११ १५ |७ | १६ पू० 


प्राचीन श्री भविष्योत्तर पुराणे हरदालि- 
सें मी० | (१-१५) 


सं०१६२४| का वृत्त समाप्तं भा० शु० ३ रवौ० 
संवत्‌ १९२४ लिषतं भमानी प्रसाद 


पठनार्थं । 
१६६ ० १२३ द्‌ ९ । २१ ग्रवू० प्राचीन | इति श्री स्कंदपुराण हरतालिका कथा 
सं० मी० (२-७) ४००७७ ८६ ०००१+०क ०» I 
१६०६ १०५ ७ ६ । २३ अपु० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तरपुराण हारितालि- 
सं ० मी ( २-८ ) 


का व्रतकथा समाप्ता ॥ शुभमस्तु ॥ 


२४१०४ ३ ११ | ४३ पु० प्राचीन | इति श्री भविष्यतपुराने हरितालिका 

सें० मी० (१-३) | - सं०१८८५| कथा समाप्तं सुभनस्तू > > > 
संवत्‌ १८८५ के ॥ 

२७ १५% १२: ¥ ८ | ३५ अपुष प्राचीन | इति श्री लिगपुराणे उमामहेश्वर संवादे 

सें. मी० | (१-२,४-५ सं०१८६६| हरितालिका ब्रत कथा समाप्तम्‌ संवत्‌ 

१८६६ । 
२३:५५ १२:५ ३ ११ | ३२ अपूष प्राचीन | इति श्रो शिवपुराणे हरितालिका ब्रत- 
सें. मी० (२-४) कथा समाप्ता शुभमस्तु ॥ भाद्रेमासि- 


सिते पक्षे प्रतिपत्‌ भोमवासरे तहिने 
पुस्तकं पूर्ण नव € घं २ क मितेऽद्विके ॥ 


२५५% ११२ ५ ११ | ३२ पू० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे हरिताल- 
सें० मी० (१-५) 2 कथा संपुण ॥ शुभमस्तु 

१३५ २ ८ | २१| पअ्रवू० प्राचीन 

सं० मी० (७-८) 


——————————eeePrtorerororsmsmremecio न न का 
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क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर । लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
RR क  ि 
१ | २ ३ ॥ ४ क ०2 87308 ७ 
२६५ ११५० हरितालिकाव्रतकथा द्र > का० | दे० 
२६६ ३२६६ हरितालिकाव्रतकथा | ३० का० | दे० 
| | 
२६७ | ४०१० हरितालिकाव्रतकथा दे० का० | दे० 
| | 
| | | 
| | 
२६८ | ३८ हरितालिकाब्रतकथा | , दे का० | दे० 
| | | | 
| (37. अ so 
| 
| 
२६६ `: | ७५३७ हरितालिकाब्रतकथा दे० का० | दै० 
| 
| | 
२७० ७३७१ हरितालिका व्रतकथा नक ३० का० | दै+ 
२७१ ७८४३ दे० का० | दे० 
२७२ ७१८० हरितालिकाब्रतकथा दे० का० 
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४२३ 
परो यापृष्ठों | प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है?। श्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |श्रपूणं है तो त और श्रन्य श्रावश्यक विवरण 
आकार प्रति पंक्ति मान अंश का। प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या | विवरण 
ग्र ब स द ह्‌ १० ११ 
१७४५ > ८६ १२ x | > ग्रपू० प्राचीन | इति हरितालिका व्रतकथा समाप्त: ॥ 
सें० मी० २-५५५-११, १८८६| सम्त्रत्‌ ॥ १८८६ समेतामभा द्रेमासेसिते 
१४-१६) पन्जे पुणवायां रविवासरान्वितायास्व 
हस्तस्तं पुस्तं लिषित्वा द्वारकानाथ 
छात्रेण राम शुभमस्तु ॥ 
१३:५५ ७५ १५ ७ | २२ आपु० प्राचीन 


सें मी० | (१-१५) 


३२:२ % १६६| ४ १२ | ३५ पु० प्राचीन | इति धी भविष्योत्तरे हरितालिका व्रत 
सें० मी० (१-४) | , - पूजाकथा समाप्तं सँ० १६६१शुभमस्तु॥ 


१८५११ १० ८ | २० पुष प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे हरितालि- 
सें० मी० का व्रत समाप्तः ।। 

२३६ % १०५ & ७ । २६ अपु० प्राचीन 
सें० मी० (१,४,६,८- 

११,१३- 

३४३५ १३२| ५ ७ | ४२ पुष प्राचीन | इति श्री हरितालिका व्रतकथा समा- 

सें० मी० (१-५) छं०१६० प्तम्‌ ॥ शुभंभूयात्‌ ॥ % % % 
सम्वत्‌ १६०८ ॥ 

१६:५ ६१ २ ७ | २५ अपु० प्राचीन | इती श्री भविष्योत्तर पुराणे हरितालि- 

सं० मी० , (१०-१३) 


का ब्रतकथा समाप्त ॥ १९ > > 


२३:८%१२ ६ ७ | ४१ पूण प्राचीन | इति श्री शिवपुराणे हरितालिका व्रत 
सें० मी० | (१-६) सं०१७६८, कथा समाप्ता ॥ शुभमस्तु ॥ सम्वत्‌ 
१७६८९९" ॥ 


जि न ्््््््््स्क्ण्णणाताच्यावावाठाठहात्ताठाकळा OS 
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प्रतिपृष्ठ में | ग्रंथ परा है? ग्रवस्था 


पत्नों या पृष्ठों | | 
| का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | ग्रपूणं हे तो | और 
आकार भर प्रति पंक्ति वर्तं मान अंश का 
| sie में अक्षरसंख्या _ विवरण _ | 
विक ८ वय, ब... सद & ववर 
२०८ % १० श्‌ ५ | २२ ग्रपु० प्राचीन 
सं मी० | (१-५) | 
, | 
२३'८% ११ ४ & | ३१ पु०. प्राचीन 
सें० मी० (१-४) i 0 सं०१८३४ 
| । 
२७७५ ११९७ ४५ ७ | ४६ | पुष प्राचीन 
सें० मी» (१-५) | | सं°१५१२ 
१३५५१०२ ४ १० । २१ पु० प्राचीन 
सें० मी० (१-४) सं०१८३७ 
mr me का = 
| 
| 
२२'२%१०'२ ४१ ९ (३१ | पू० प्राचीन 
सें० मी० (१-४१) 

२३:३ > १०:६ २८ ८ ३० ग्रपु० प्राचीन 
सें० मी० (२-२६) सं०१८५७ 
| 
२७'३> ११९| . ३४ io || 00 अ्पू० प्राचीन 

सं० मी० | (१२-४५) 

२४१०४ १२ ११ | ३२ झपू० प्राचीन 

स० मी० | (२-१३) - सं०१८७४ 
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इति श्री वृद्धा पुराणो उत्तरखंडे महादेवी 
भट संवादे हलषष्टी व्रतं समाप्तं शभम 
मस्तु संवत्‌ १८३४ भाद्र मासे कृष्णपक्ष 
तिथौ । १३ शनिवासरे £ वित्तं 


| इति, श्री भविष्योत्तर पुराणों श्रीकृष्ण 


प्रोक्तं हस्त गौरी ब्रत समाप्तं : हस्ताक्षर 
रामचंद्र नीचणकरस्येद संवत्‌ १५१२॥ 


इति भविष्योत्तर पुराणे होलिका ब्रत. 
कथा संपूर्णा ॥ संवत्‌ १५३७ ""*°°॥ 


इति श्री मल्लाउ षानमल्ल विनोदाय 
महाकवि कल्याण मल्ल विरचिते श्री 
अनंगरंगे संभोग निरुपण नाम दशम- 
स्थलं ॥ 


इति श्री मल्लाउनवल्ल विनोदाय महा- 
कवि कल्याणमल्ला विरचिते उनंगरंगे 
वशी करणादितिरूपणांनाम सप्तम 
उल्लासः ॥ इति श्री म्रनंगरंगे ग्रंथ 
i 


इति श्री अनध्य राघ टीकायां यशोदार्प- 
णिकायां प्रथमोकः ॥ 


इत्यनेकार्थध्त्रनिमज्ज्य्याश्लोक पदाधि- 
कारम्स्माप्त ॥ संवत १८३४ साके 


| १७३९॥ पौष मासिसिते पक्षे तयोद- 


शयां भौमवासरे॥ "°." ~. 


चीख पि रि रि ,डड:डडडडजडअडलल््न्््फ 
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अन्य श्रावश्यक विवरण 


“कालिदास ग्रथित वस्तुनानवेन ग्रभिज्ञान . 
शाकुंतल नामधेयेन नाटकेनोपस्थातव्य- 
मस्माभिः (१० १)॥,इति निष्क्रांतास्वे 
सप्तमोंकः। शुभमस्तु ॥ (पृ० सं० ४३) 


इति अमरूतक समाप्त ॥ शुभमस्तु ॥ 
संवत्‌ १६७६ समये चेत्र वदि नवमी 
श्रिगुवास लिखितं पुस्तकं काश्यां मनो- 
ह्र मिश्र ॥ 


इति श्री ग्रमरूशतक टीका सम्पुणंम ॥ 


इति श्री मत्पदवाक्य प्रमाणम्‌**'त्मज 
वैद्यनाथ कृताऽलंकार चंद्रिकाख्याकुवल- 
यानंद टीका संपूर्णा ॥"** संवत्‌ १७५० 
समय महीना मागंशीर्ष वदी दशमी 
ता दीन लिष्यते ॥"** 


इत्याचाय श्री हेमचंद्र विरचितायामलं- 
कार चूडामणिसंज्ञ स्वोपज्ञ काव्यानुशा- 
सन वृती ग्रष्टमोध्याय: ॥ समाप्त- 
मिति ॥""**"* 
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। | यनमः ॥ 
| २६-८५१० 5 १० | ३३ पू० प्राचीन | इति श्री नरधिह विर्रा ता 5मूला ग्रानं- 
जय म!० | (१-७९) दलहरी टीका समाप्ता % > %॥ 
३१-५५ १०:८| ५७ ७ | ६६ पुष प्राचीन | इति. श्री मद्गोवर्धनाचार्यं विरचिता 
सें मौ० | (१-५७) आर्या सप्त एतो सप्ाप्ताः ॥। 
| २६ ३% ८३ ६८ ७ | ४२ पू० प्राचीन इति निष्क्रांता. सर्वे नायकाभ्युदयो नाम 
। सेंमी: | (१-६८) सप्तमोंक: ॥ शुभमस्तु॥ उत्तररामनाम 
। नाटक ॥ 
२८:५ > ९-७ १८ ६ | ४३ झ्रपु० प्राचीन | इति श्री मत्सदुपाख्य वैद्यनाथ कृता- 
सें० मी० (१-१८) यामुदाहरण चंद्रिकायां द्वितीय 
उल्लासः ॥ `" '"***** (पृ ० सं०-१५) 
२४६५११ | १२ ६ | ३४ | अपु० 
स० मी० (२-१३) 
२६ ५११९५ ७ १० | ३६ अपू० प्राचीन | इति श्री कालीदास कृतां ऋतुसंहारे 
सें० मी० (४-८,१०, बसन्तवनेनो नाम षष्ठस्सग्जः शुभम्‌ 


समाप्ताः ॥ 
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श्रव्य आवश्यक विवरण 


इति व्याख्यानं वणङ्कयुक्त: पंडित 
ल्लभी भाख्यं टिप्पनं समाप्तमिति 
> x > ॥ 


इति भट्ट श्री सोमदेव विरचिते कथा 
सरित्सागरे लावन कलंव के प्रथम 
स्तरंगः।। 


इति श्री मत्कृष्ण चंद्रगोस्वामिना विरचित 
श्रीमत्कर्णानंद मूल संपूर्ण शुभमस्तु ॥ 


इति लीलाशक विरचित कर्णामृते 
द्वियशकं संपृणं'"* `° 


इति श्रीमद्राम प्रसाद मिश्र विरचितं 
कलिचरितम्‌ श्री सम्वत्‌ १६११ माघ 
शक्लैकादशयां रविवासरे विन्यासितम्‌ 


इति श्री कविराज शंखधर- विरचिता 
ङ्विकर्पटीक रचना समप्ता 


इतिश्री कविराज शंखधर विरचिर- 
तायां कविकपंटीक रचना समाप्ता ॥ 
शुभमस्तु ।। 
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सें० मी० (५-१३,३०, 
३ ५,३ ८-४५ 
, २७:२%११५| २१५ 
। सें० मी० |(१-२१५) 
२०-५५ ११:५| ३७ 
| सें० मी० |(१-१६,३५ 
२७:१ ५१०:५| ८५ 
स० मी० (१-८५) | 
२९८ * १२:८ डप 
।  सै० मी० ((१से१४१तक 
ह स्फुट पत्त) 
(सं०सु० ३-५५) | 


प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है ?| श्रवस्था | 


पंक्तिसंख्या |भ्रपूणां है तो वतं- प्रौर 
और प्रति पंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता 


| 


में 'ग्रक्षरसंख्या विवरण 
a Re १० ११ 
१३ | ४२ पू० प्राचीन | इति श्रीकविराजक शंकोद्धर विरचिते 
सं०१८८०| कविकपंटीक रचना समाप्ता ॥०॥*"* 
“संवत्‌ १८८० मासे पोषेमासि शकले 
पक्षे प्रतिपदिवासर शक्रत्रासर लिखिता 
शिव प्रसाद शुक्लेन ॥ 
& | ४३ प्‌ऽ प्राचीन | इतिश्री कविराज शंखधर विरचिता 
सं०१६४५| कवि कप्पेंटी संपूर्णा ॥।-संवत्‌ १६४५ 
चेँ० शु०१॥ 
८ | ५१ ग्रवू० प्राचीन | मालवेन्द्र महात्म्य श्री मद्वाग्भट्टनन्दनः 
देवेश्वरः प्रतनुते कविकल्पलतामिमाम्‌ २ 
२ > २६ x 
८ | २५ ग्रपू० | प्राचीन | इति कवि कल्पलतायां द्वितीयस्तवकः 
समाप्तः (पृ० ४४) 
& | ४० ` पू० प्राचीन | इति श्री वाण क्तो कादवर्य्या पूर्व 
खण्डं समाप्तम्‌ 
१० | ३६ | आपु० | आचीन | इति श्री चंद्रचूड विरचिते कातंवीर्योदये 
मं०१६६३| काव्येचतुद्देशः सगः संवत्‌ १६६३ शाके 
१५५८ घार संवत्सरे मोघवदि पंचम्यां 
लिखितं पुस्तकं श्री रामोजयति ॥ भट्ट 
श्री चंद्रचूडेन प्रचंडा पुरवासिनो॥ कात्तं- 
वीर्योंदयः काव्यं शंकराय समपितं॥ 
१० | ४५ पु ठ प्राचीन | इति काव्यप्रकाशे मम्मट कृते अर्थालंकार 
श०१५०७| निर्णयोनामदशम उल्लास: ॥ इति श्री 
काव्यप्रकाशः संपूर्ण: ॥ संख्या ७००॥ 
श्लोकवृत्त १२४२ गद्यपद्य ७६ प्रकृतार्था 
४६.एवं १३१४ भ्रनृष्ट्पू २०००॥ शके 
१५०७ व्ययनाम संवत्छरे भाद्रपद वदि 
नवमी कान्हदेवेत लीख्पते पुस्तक””” 
SO अपू० प्राचीन | इति श्री जनादेन व्यास विरचितायां 


अन्य आवश्यक विवरण 


काव्य प्रकाश श्लोक दीपिकायाँ दोष 


| निणंयोनाम सप्तमोल्लासः ॥ 


| 
| 
| 
{ 
| 
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४३४ 
पुस्तकालय की | | ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | आगतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा: है 
__की संख्या NS 
fw AR 5. २ न्य RE, हिं 2 
३७ ६१७९ काव्यप्रकाश राजानकमम्मट | वैद्यनाथभट्ट| दे० का? | दे० 
(उदाहरणाचंद्रिकाटीका) 
३८ ७३८२ काव्यप्रकाश राजानकमम्मट | भवदेवमिश्र| दे० का० | दे० 
(सटीक) 
३६ ३६६५ काव्यप्रकाश | राजानकमम्मट मि० का० | दे० 
(सटीक) 
te ७१२० काव्यप्रकाश राजानकमम्मट | राजाराम दे० का० | दे० 
(सरलाटीका) 
४१ ४१५ काव्यप्रकाश मस्मट नागश भट्ट दे० का० | दे० 
(प्रदीपोद्योतटीका) कनकलाल 
| ठक्कुर 
डार २८ काव्यप्रकाश मम्मट | राजाराम | दे० का० | दे० 
(सरलाटीका) 
i १७४७ काव्यप्रकाश मम्मट श्रीवत्सलांछन| दे० का० | दे० | 
(सारबोधिनीटीका) भट्ट | 
छ ११२५ | काव्यप्रकाश(सारबो- | मम्मट श्चीवत्सलाँछन। दे० का० | दे० ' 
धिनीटीका) भट्ट ; 
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| प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणं है? श्रवस्था 
पंक्तिसंख्या |ग्रपुणां है तो बतं- 


४३५ 


ओर श्रन्य आवश्यक विवरण 


और प्रति पंक्ति| मान अंश का 


में श्रक्ष रसंख्या 


११ 


€ 


द्‌ 


४३ 


३२ 


४५ 


३५ 


४२ 


३८ 


विवरण 
& १० ११ 
पू० प्राचीन | इति श्री मत्पदवाक्यप्रमाणाभिज्ञ धर्म- 
मं०१३७८ - | शास्त्र पारावारीण तत्सद्विटठल भट्टा- 
| त्मज श्री राम भट्टसुरि सूनुना वेद्यनाथेन 
विरचितायां काव्य प्रकाशोदाहरण विव- 
तावुदाहरण चंद्रिकाख्यायां दशमउल्लासः 
संपूणं:॥। संवत्‌ १७८२ ग्राषाढ शु ० ८। 
पू० प्राचीन | इति श्री महामहोपाध्याय श्री सट्ठकुर भव- 
| देवप्रियशिष्यः मैथिल सीन्मे श्रीक्ष्णतनय 
| महामहापाध्याभिधान भावार्थ सन्मिश्र श्री 
भवदेव कृतायां काव्यप्रकाशटीकायां चतु- 
थोल्लास व्याख्येतिशिवम्‌ ॥श्रीकृष्णः। 
अपु० प्राचीन | इति श्री काव्यप्रकाश कारिकायां अर्था- 
सं०१६३६| लंकार निर्णंथोनाम दशम उल्लासः ॥ 
x x XC 
र श्री एतत्काव्यप्रकाशकारिका = पुस्तकं 
ऋतुरामङ्कचन्द्रद्वे"""संवत्‌ १६३६ श्री 
स्वारथंपरार्थस्तु ॥ 
अपु प्राचीन 
ग्रपु० प्राचीन 
पू० प्राचीन | यादृशं पुस्तकं दुष्टंतादृशं लिखितंमया। 
सं०१९३६| यदि श्रृद्धमश्रुध चेन्मदोषो न विद्यते॥१॥। 
संवत्‌ १६३६ पोष्यासिते पक्षे द्वादश्यां 
टोपरो पाद्गध दोरशास्त्रिणः पुत्नेश 
वटुकनाथ शर्मणा लिखितम्‌ ॥६॥ 
झु प्राचीन | इति सारवोधिन्यां तृतीयोल्लासः ॥ 
पू० प्राचीन | इति श्री महामहोपाध्याय श्री विष्णु 


सं०१७२ भट्टाचाय चक्रवर्ति पुत्र श्री वत्सलांछन 


भट्टाचाये कृतो काव्यप्रकाश टीकायां | 


सारवोधिनी" "संवत्‌ १७२०१ `" °° 
कातिके शुक्ल पंचस्यामलेखि ॥ शुभं] 


RS था 
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र 
पुस्तकालय ग्रंथ किस 
क्रमांक ओर आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकारः | वस्तु पर लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा हैः 
की संख्या 
१ २ ३ ४ > शर ६ ७ 
00 0 ३४०७ काव्यप्रकाश राजानकमम्मट दे० -का० | दे० 
४६. ३०९० काव्यप्रदीप महामहोपाध्याय दे० का० | दे० 
॥ श्री गोविद 
४७: ४६३६ काव्यादर्श दंडी दे० का० दे ० 
(६परिच्छेदांत) 
४८ २२०६, किराताजुँनीय भारवि दे० का० | दे० 
४६ ३२२२३ "किरातार्जुनीय भारवि दे० का० | दे० 
५०: ४२६४ | & किरातार्जुनीय भारवि दे० का० | दे० 
| (१८सगंतक) 
- एप: २८५३ किरातार्जुनीय(प्रथमसर्ग)| भारवि दे का० | देर 
प्र २८७६ | किरातार्जुनीय 
चय भारवि ; दै० का० | दे० 
Sk (द्वितीयसगं) ie 
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पंकितिसंख्या. प्रपुणं है तो वत और 
ओऔर'प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 


में ग्रक्षरसंख्या 
स द 
७ ते: 
१२ | ५१: 
१० | ५६ 
६ १४७ 
७ ३२ 
५ | २२ 


३७ 


;३२४ 


विवरण 


& 


प्‌ 


ग्रपूण 


EEK 


अपू ० ॥ 


ग्र 


प्र 


| १० 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


_ ।सं०१७४६ 


प्राचीन 
प्राचीन 


| 


प्राचीन 
सं०१६८३ 


अन्य ग्रावश्यक विवरण 


११ 
इति काद्द्रप्रझाशे अर्थालंक्रार निणांयो 
नामदश उल्लासः  लिखायितरमिदं भग- 
बंतेन स्वपठनार्थं ॥ शुभं भूयात्‌ ॥ ° *?* ° 


इति श्रीमहामहोपाश्याय श्रीग!विद कृते 
काव्यप्रदीपे ग्रथं व्यंजवता £; णायस्तृतीय 
उल्लासः (पृ० सं० २० से उद्धृत) 


इत्याचार्य्यं दंडिन:क्रती काश्यादर्शे सुकर 
दुष्करथम ववि भवनो नामतृतीयः 
परिच्छेदः समाप्त: ॥ शुभमस्तु > > 
शुभसंवत्‌ १७४६ सण्येनाम ग्राषाढ़वदि 
८ भौमवासरे ॥ सिद्धि श्री महाराजा- 
धिराज श्री महाराज भर्वात देव राज्ये 
शुभस्थाने नगरे रीवा, तस्मिकाले वर्ते- 
मान > २ > 


इति श्रीकिर तार्जुन ये महाकाव्ये लक्ष्म्यं- 
के भारवाधतं जया वस्त्र लाभोनामा. 
ष्टादशः सगै । सम प्तिमगयात्‌ संवत्‌ 
१७५७ शाके १६ २ सिद्धर्यानाम विकृति 
समय ग्राषाढ़ शुद्धदशम `" °`" 


इति श्री किरातार्जुनीये महाकाव्येभारवि 
कृतौ लक्ष्म्यंके धनंजयोनास्त्र लाभोनाम 
ग्रष्टादशः सर्गः ॥ शुभंभवत्‌ । संवत्‌ 
१६८३ समथे जेष्ठ सुदि प्रतिपदा भौम- 
दिने पुस्तकमिदं ` `॥ 


प्राचीन | इति श्री किरातार्जुनीये महाकाव्ये व्यव- 
सं०१६३०| सायदीपनो नाम प्रथमः से * "संवत्‌ १६- 


'प्राचोन 


३० मागंसीषं शु०१ गुरुवासरे लि० ॥ 


इति श्री किरातार्जुन'ये महाकाव्ये लक्ष्म्यं- 
के कवि श्री भारवि कृतौ कृष्णद॒पायन 
गमतोनाम द्वितीयः सर्ग: २॥ 
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४३५ 
पुस्तकालय की 
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का "आर 
प्राकार प्रति पंक्ति| मान अंश का {प्राचीनता 
त ना १० 
er पि 
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सें० मी० 
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सें० मी० 


प्राचीन 


२४५१० 


प्राचीन 
सें० मी० 


प्राचीन 


| 


२० १३:१५ 


E प्राचीन 
सं० मी० 


घ्रन्य आवश्यक विवरण 


११ 


इति श्री महोपाध्याय श्री मल्लिनाथसूरि 


विरचितायाँ किराताज्जुनीय व्याख्यायां 
घंटापद समाख्यायां "“” । 


इति श्री पदवाक्यमाण पारावारीण श्री 
महामहोपाध्याय कोलवल मल्लिवाथ 
सरि विरचितायां घंटापथ समाख्यायां 
किरातार्जनीय व्याख्यायां श्रर्जुनवरप्रदा- 
नो नामाष्टादशः सगँ: समाप्तः ॥ 
शभंभूयात्‌ ॥ 


इति श्री किरातार्जुनीये महाकाव्येभारवि 
कृतौ अरज नविजयोनामा द्वादशः सर्ग: ।। 
श्रावणे मासि कृष्ण पक्षे शदाम्यां रवि- 
वासरेव्द १७८३ शभंभूयात 


इति श्री कुमारसंभवे कालिदास कृतौ 
संवत्‌ १८३८ केशालसमये नाम 
चेत्र सुदि ११ 


इति श्री कुमारसंभवो महाकाव्ये कालि- 
दस कृतो गौरीविवाहो नाम सप्तम 
सर्गः ॥ संवतु १५०० ॥ शाके १६६५ 
माघेमाँश शकल्पक्ष त्रयोदस्यांतिथो चंद्र- 
वासरे को लिषितं इदं पुस्तक आत्मीय 
पठताथं ॥ श्रीगणेशायनम 


४४० 


पुस्तकालय 
क्रमांक झऔर विषय 


आगतसंख्या ग्रंथनाम 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
१ २ ३ 
६१ २०७४ कुमारसंभव 
६२ ४६८२ कुमारसंभव 
६२ २२०५ कुमारसंभव 
६४ ७५६१ कुमारसंभव 
६५ ७७८५ | कुमारसंभव्र भ्रष्टमसर्ग, 
६६, ७१ कुमारसंभव (टीका) 
६७ ६१४६ कुमारसंभव 
(सप्तमसगंतक) ` 
६८ ४१२३ कुमारसंभवम्‌सर्ग १-२ 


(संजीवनी टीका) 
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SR डा 
ग्रंथ किस 

टीकाक्रार | वस्तु पर । लिपि 
लिखा है 

पर ६ जज 

- | — 

दै०. का० | दे० 

दे० का०. - दे 

दे० का० | दे० 

दै» का० | दे० 

दे० का० | दे० 

मल्लिनाथ | दै० का० | - दे® 

दे० का० दे० 

दे० 
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| ४४१ 
माका... ... |... 5 | em डा 
पत्नों या पृ प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरं है | भ्रवस्था 
का पत्रसख्या पं क्तिसंख्या ्रपूरणं है तो | . और श्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
प्राकार और प्रति पंक्ति) मान अंश का | प्राचीनता 
__ - भिश्वारसंब्या। विवरण : 
प्श्र ha स द € DIGI ११ ककत 
२२६%८'८ | ३४ ७ | ३८ ` श्रपु० [| प्राचीन 
सें० मी० | (१-३४) 
२७४५११५ २ ७ | २६ श्रवृ० प्राचीन 
सें० मी० (१-२) छ 
२१४ १८ ७'६ १७ द FF 5 भ्रपू० प्राचीन | इति श्रीकुमार संभवे महाकाव्ये कालि- 
से. मी० |(२५यसे५२तक सं०१६७८| दास कृतो उमापरिणयोनाम “संवत्‌ 
स्फुटपत्र ) १६७८ समथे आश्विनशुदि"””॥ 
२८२ ५१२-६| २५ १२ | ३७ झपु० प्राचीन | इति श्री कुमारसंभवे महाकाव्ये कालि- 
सें० मी० | (१-२५) दास कृतौ पार्वती प्रदानोनाम षष्टः 
सर्गः ॥ ° ° (पृ० संख्या-२३} 
२३ > ९१ ६ ९ | ३६ - पुष प्राचीन | इति श्रीकुमारसंभवे महाकाव्ये कालि- 


दास कृती सुरतवणंनंनामाष्टम: सगँ? 


सें० मी० ( १-६) 2 

प्राचीन | इति श्रीपदवाक्य प्रमाण पारावरिण- 

सं०१८६१| महोपाध्णय कौलचल मल्लिनाथ सूर 
विरिचियां कुमार संभव टीकायां"”” 
संवत्‌ १८६१ मार्गे सीरवदी १२ कृष्ण 
पक्ष वृधवार दिने इदं पुस्तक लिकतं 
कृष्णलाल ॥ 


३२४ % १५१ ५० १६ ५४ ग्रवू० 
सं० मी० 


प्राचीन | इति श्री कुमार संभवे महाकाव्ये कवि 
मं०१७३४ श्री कालिदास कृतौ उमाविवाह वनं 
i नाम सप्तम. सग्गं ॥ कुमारः समप्तः 
७॥ रामापंणमस्तु॥। संवत्‌ १७३४ शके 

विक्रमे > x १८ ॥ 


प्राचीन | इति श्री पद्मवाक्य प्रामाण पारावारीणा 
महोपाध्याय मह्लिनाथसूर विरचितायां 
कुमार संभवाख्यासंजीवनी समाख्या 
प्रथमसगेः समाप्त: ॥ 
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क्रमांक श्रौर आगतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार वस्तु पर | लिपि 
वा | लिखा 
की संख्या 
१_ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
me 
६६ ५०६१ कुमारसंभव कालिदास | मल्लिनाथ | दै? का» | ह 
(संजीवनीटीका) 
६० २८२८ कुमारसंभव कालिदास |सरस्वतीतीर्थं | दे का० | देर 
(संस्कृतटीका) 
७१ २९५८ कुमारसंभव कालिदास दे० का० | देर 
| (संस्कृतटीका) 
७२ ६२५ कुमार संभव कालिदास दे० का० दे० 
र (संस्कृतटीका) 
७३ ६५७७ कुवलयानंद ग्रप्पयदीक्षित | दे०का० | ३ 
७४ ३१७६ -कुवलयानं द ग्रप्पय्यदीक्षित दे० का० | दे० 
“७५ ५६६० कुवलयानंद | श्रप्पय्यदीक्षित दै० का० | दे० 
७६ 


७१११ कुवलयानंद भ्रप्पय्यदीक्षित दे० का० | दै० 
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आर 


१० 


प्राचीन 


पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणां है तो वतं- 
आर प्रतिपंक्ति| मान अंश का | प्राचीनता 
में अ्रक्षरसंख्या विवरण 
ब | सद ६ 
१७ | १० | ४३ अपू ० 
५० | १० ३९ | भ्रपू० 
| 
कि 
२१ - | १० | ३१ | अ्रपु० 
( १-१ ६, | | 
१६-२२) | | 
प | १४ | ४० | श्रपू 
| 
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अन्य ग्रावश्यक विवरण 


निकाला तता क 


इति श्री पदवाक्य प्रमाण पारावारिण 
श्री महोपाध्याय कोलचल मल्लिनाथ 
सूरि विरचितायां कुमार संभवाख्यायां 
संजीविनी समाख्यायां पंचमः सग: ॥ 
(पु? सं? ४१) 


इति श्रीमदद्वैतविद्याचायं श्रीभारद्वाज 
कुलजलनिधि कोस्तुभ श्री रंगराजाध्व- 
रोंद्रवरदसूनोरप्यदी क्षितस्थ कृतिः कुव- 
लयानंद: समाप्तः ॥।”) ` 


श्रीमदद्वेतविद्याचाये श्रीभरद्वाजेकुल- 
जलनिधि कौस्तुभ श्रौरंगराजाध रींद्रव- 
रदसूनोऽप्प दीक्षितस्य कृति: कुवलया- 
नन्दः समाप्त. ॥ शुभमस्तु ॥ श्रीचन्द्रचू- 
डकरलेखविलासलीलापोष विधो वि- 
जयतेशुदि शैवतिथ्याम्‌ वर्षंखवेदगजभूमि 
मितेविवर्षे भूयोऽनुरागतरलोत्कत्तया- 
मतीनस्म्‌ श्री काशी विश्वेश्वरायनमः””” 


इति कुवलयानंद कारिकाः समाप्ताः ॥ 


इति श्रीमदद्वैतविद्याचाय श्री मद्धाज 
कुलजलनिधिः श्री कौस्तुभ श्रीरंगराजा- 
ध्यरिवये सूनोरप्येजी दीक्षितस्य कृतिः 
कुवलयानंदः संपू्णतिक्‌ ॥ 
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७६ १५६० | कुवलयानंद १० | दे० कार | दे० 
(भ्रलंकारकारिका ) | 
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८४ १७६४ (श्री) खंडकाव्य दण 
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| ०का । 
| 
७ | |__| | 


पत्रों या पृष्ठों | 


का पत्रसंख्या 
आकार | 
छि कीक. 
| ८ ञ्ज ब 


२७३ ५ ११९२ द्‌ 


सें० मी० (१-६) 
२८ १२'५ ११ 
सें० मी० | (२-१२) 
२२७% ६७ १४ 
सॅ० मी० (१-१४) 
२२२ > १२३ ३६ 
सें मी० | (१,४-८, 
१०-४२) 
२२३५१२३ दद 
सें० मीर (१-५७-६० 
२५५११३ ११ 
सं० मी० | (१-११) 
३२२५१२ २७ 
सर मी० (१-६,१ €, 
१-९) 
२९५८१६ ४ 
सं० मी० 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


oo 
| प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरा है? | अवस्था 


` पंक्तिसंख्या | गं है तो वत श्रौर 
प्रौर प्रतिपक्ति| मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या | विवरण | 
स | द & | १० 
& | ४५ ग्रपू० प्राचीन 
| 
f] | | 
१० | ३२ ग्रवू० प्राचीन 
चु ३० पुर प्राचीन 
| 
| 
| 
| तश 
१० | ४४ अपू ० | प्राचीन 
| 
१० | ४२ ग्रपु० प्राचीन 
१० | ४ ड पू० प्राचीन 
& । ४७ पू० .. | प्राचीन 
पू० प्राचीन 
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४४५ 
अन्य ग्रावश्यक विवरण 


ला 


इति कुवलया नन्दालंकार कारिका 
समाप्ता शुभमस्तु ॥ संवत १८३६ 
केशाल पुस्तक लिखा ॥ 


इति श्री मत्पादं वाक्य प्रमाणाज्ञतत्सदाम 
भटात्मज वेंद्यनाथकृताऽलंकार चंद्रिका- 
ख्या कुवलयानंद टाका संपूणांम्‌ ० ॥| 
॥ शुभमस्तु ॥ 


इति श्री लोलाशक विरचिते कणांमते- 
शतक प्रथम प्रकरण समाप्त ॥ कृष्ण 
गोपाल चड़ामणप्रेनमः ॥ 


इति श्री लीलाशुकविरचिते श्रीकृष्णा- 
मृत स्तोत्र तृतीयशतक संपूणांताम- 
गमत्‌ ॥ 


इति श्री खण्डकाव्य संपूर्णं ॥ लिखितं 
मिदंपुस्तकं पंडित त्रिलोचन रिह अस्थाने 
परमहंसाथ आश्विन १६ प्रतिफ्दातिथो 
सर्यंवासरे शुभं पोथि काव्ये दिपत्रे४ शलोक 
२२ मध्यान्ह वेलायं ॐहरि नारायण” 


—— 
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आकार और प्रति पंक्ति | अंश का | 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण हि 
निमा ब स... बदर. (उक १० ११ 
~ ~ | | लट कट SS NE ms काका काटाच रर लिक 
- ८५ ८८ १५ |७ | २० पु०_ | प्राचीन इति श्री जगन्नाथ पंडित निमिता गंगा 
सं मी० | (१-१५) लहरी समाप्ता ॥ 
२२:३ % १२'५| ८ द | २२ श्रपू० प्राचीन 
सें मी० | (१-२,४-७ 
९-१०) 

- ०७ ३ (2 प्राचीन | इति श्री पंडितराज जगन्नाथ कृता गंगा 
जे ६ मी ( वा ) न्य ८ लहरी समाप्तेमगात्‌ ॥ % % > 
१९६% ७७ & ८ । २५ पु० प्राचीन 

सें० मी० | (१-९) व 

; ८ प्राचीन | इति श्री जगन्नाथ विरचिता गंगा लहरी 

\ नयी ( कग १) | १° ०१६०७ स्तोतन संपूर्ण ॥ मिती कातिक वद्य ११ 
संवत्‌ १६०७ """"”" ॥ 
३२८ ५१४-८ १४ १० | ५१ *झपू० बजी? इति श्री पंडित राज जगन्नाथकुता गंगा- 


सें० मी० | (१-१४) , सं०१८६३| सहरि समाप्तिमगात्‌ ॥ संवत्‌ १५६३॥ 
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प्राकार और प्रति पंक्ति मान श्रंश का 
क्ट मैं प्रक्षरसंख्या | विवरण 
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१५९३» ९'३ २९ १० | २८ प्‌? 
सें० मी» (१-२६) 
१७'२ % ११'७| १४९ १० | २२ ० 
सें० मी० |(२-६३,६७- 
१५४) 
१२२% ५५४ २ ६ । २२ अमर 
सें० मी० (३,६) 
१६:५ ११ ४६ ८ ' २२ अप? 
सें० मी० ((२-३५,३३- | 
| ४६) 
| | 
१९२२११ | ३२ | ८ | २३ प्रपू० 
सें० मी० (१-३२) | | 
१४५ % ८:४ ४६ | । १८ अपू० 
सें० मी० | (३-५१) | * | 
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श्रावण मासे कृष्णपक्षे तिथौ सप्तम्यां 
भगवासरे 


इति श्री गीतगोविदे श्री कवि नप श्री 
जयदेव कृते स्वाधीन भर्तृका वणंने 
प्रीतपीतांबरोनाम द्वादशः सगः ॥ 


इति श्री गीतगोविदे जयदेव . क्रते महा- 
काव्या सुप्रीतपीताबरोवसहादसाः पः ॥ 


इति श्री गीतगोविदे जयदेवकृतो स्वाधीन 
भर्तेका वणांने संप्रीत पीतांवरो नाम 
द्वादश सगः १२ श्रीराम ॥ 


इति श्री गीतगोविन्दो जयदेवङ्गत समा- 
पतिमगमत्‌ श्रीसंमत्‌ १८८२ अषाढ 
कृष्ण द्वादश्यां चन्द्रवासरे लेखनेन समा- 
प्तोऽभवत्‌ गीतगोविन्दः राधाक्कष्णाभ्या 
तमः । रामायनमः॥ 
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९१०७. ५६८० गीतगोविद जयदेव दे० का० | दे० 
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का पत्र संख्या पंक्तिसंख्या अपूण है तो वर्त-| और अन्य आवश्यक विवरण 
भ्राकार ग्रौर प्रतिपंक्ति मान अ्रंश का प्राचीनता र 
में ग्रक्षरसंख्या। विवरण 
[ड यर” | इ स द & १० ११ 
eel rm 
१४७५१० | ४६ |९ | २० पुष प्राचीन | इति रामलक्षमणौ कौशिकानृज्ञेयासुर 
सें० मी० सरितकृतनमस्कारे ॥ भणितमिदमाद- 
रंधीर जयदेव कवि तारयसि भवजलधि- 
पारे नमोदेविगंगे नमो मातृगंगे ॥ 
२३:५५ ११-७| १७ ७ | २१ अझपु० प्राचीन | इति श्री गौतगोविदे मुग्ध मध॒सूदनोनाम 


सँ मी० | (२-१५) तृतीयसर्गा: ५ % » (पु० सं०१६) 


१६५% ११-३ ४१ | १३ | १४ अपु० प्राचीन | इति श्रीगीतगोविदे महाकाव्ये श्रीजयदेव 
सें० मी० | (२-४२) सं०१७६६ कृतौ स्वाधीन भतिकावनने सुप्रीतयां 
तावरो नाम द्वादशो सगं." 

संवत १७६६ (?.) (पृ० सं० ४१) 


२५ १०२ १६ ८ | २६ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री गौतगोविदं नाम ग 
से० मी० | (१-११, सं०१६१७| समाप्तं । संवत्‌ १९१७ मागंशीर शुक्ल 
२५-२६) १५ लिषितं स्वार्थं घासीरामेण॥ 

१६५७७ | ४७ |७ | २० | अपअपु० प्राचीन | इति श्री गीतगोविदे महाकाव्ये रास- 
सं० मी० | (२-४८) लीला वणानं सामोद दामोदरो नाम 
प्रथम: सर्गाः ॥१॥ (पृ० सं० ६) 

अ ७ रु 

२६५ १००४ २५ ७ । २९ ग्रपू० प्राचीन | श्री गोतगोविदत: २ इश्री त विस्वा नतु 
सें० मी० | (४-६,११- सं०१७९० वने पी पी व नाद्वाश गर्गा; १२ संवतु 
२६, २६-३१) १७२८ भाद्र मांसे कृष्ण पक्षे २० गुरु- 

है वासरे*"**""" ॥ 

१५:३ ५ ६ ५५ ७ | २० पू० प्राचीन | इति श्री गीतगोविन्दै महाकाव्ये स्वाधीत 
सें० मी० | (१-५५) सं०१०५७६ भत्तृंकावनंनं सुप्रीतपीतांवरोनाम द्वादशः 


सर्ग: ॥ २१॥" * संवत्‌ ॥१८॥७९॥ 
लिष्यतं पं० श्री चोवे गंगाराम 


२३५>१५-५. २० २१ | १७ पू० प्राचीन | इति श्री गीतगोविदभिधंकाव्यं समाप्तं॥ 
सं० मी० | (१-२०) सं० १७८०| आगरा मधे लखतं यादवजी महादेव 

र नागर वडतंगरा रनाति ॥ “` ` संवत 

१७५० वर्षे माघ मासे कृष्णपक्षे मती 
लषुछे॥।``` 
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४५३ 


प्रवस्था | 
श्रौर 


प्राचीनता 


श्रन्य वश्यक विवरण 


Ie 


प्राचीन 


प्राचीन | इति श्रीमहा महोपाध्याय दितेश्वर मिश्रा- 
त्मज श्री महामहोपाध्याय शंकर मिश्र 
विरचितायां श्रा सालिनाथ कारितायां 
गीतगोविद टीकायां रसमन्जरी समा- 


व्यख्यां वादश सर्ग समाप्त शुमस्तु राम ॥ 


इति श्री गीतगोविद टीकायां नारायण 
पंडितेन कृतायां भीषीदास कारितायां 
पदद्योततिकायां द्वादशः सर्गः"`` संवत्‌ 
१८६२ मितिमार्गशिर शुदि १३ वृधे 


७००००७ शुभंभवतु || | 


प्राचोन 
सं०१८६२ 


इति श्रीगीतगोविद टीकायां"“'संवत्‌ 
॥१९२२॥ 


८-2 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Prof. Satya Vrat S Collection) 


४४४ 
ह == यव व 
पुस्तकालय की वस्तु पर | 
क्रमांक और ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | लिखा है तिथि 
वा संग्रहविशेष 
_की संख्या है MNES 
१ तक ३ दु १ क 
११७ ७३३७ गीतगोविद॑ जयदेव दै० का० डे 
(सटीक) 
| 
११८ ४८२० ` गीतगोविद जयदेव ३० का० | 
(सटीक) | 
| 
| 
११६ ४४६७ गीतगोविंद जयदेव दै० का० | ३. 
(सटीक) | 
१२० ७४०८ गीतगोविद जयदेत्र भीषीदास | दे० का० | ३, 
न (सटीक) । 
| 
| 
| 
१२१ ५११७ गीतगोविद जयदेव | १० का० | ६० 
(सटीक ) | 
| 
१२२ ५७७८ |गीतगोबिद (१३ाँसर्ग)| जयदेव ३८ का० | ३० 
| 
१२३ १५२४ गोपिकागीत दे” का० | है 
| 
१२४ २९४८ गोवर्धनसप्तशती | गोवधंनाचार्य दे दे० 
(आर्यासप्तशती) bt | 
| 
| 
| 
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४५५ 
?ललललललिलीहिहिहि शण 
पत्रों या पृष्ठों bs पृष्ठ में ग्रंथ पुण है? | अवस्था 
का~ पत्रसंख्या पंक्तिसंख्या |ग्रपणां है तो वते- | श्ौर अन्य रण 
भ्राकार : श्रच्य आवश्यक विवः 
क अमल तड लय 
ऽग्र ब 5 
घ आय ११ 
| २ "६ हट "१ १२१ | इति श्री गीतगोविदे महाकाव्यें जयदेव- 
९ (१-१२१) सं०१९१५। .कृते सृप्रीतपीतांवरो नाम द्वादशः सर्ग: ॥ 
१२॥ श्रीराधा कृष्णाभ्यांनमः सं० 
१९१५`° 
३२१५ १६ ५३ इति श्री जयदेव कृतौगीतगोविदे सुप्री- 


में” मी० | (१-५३) तिपीतां बरोनामद्वादश सर्गः १२ श्रयं 
गीतगोविदः श्री वृंदावनमध्य रसिक 
बिहारि कुज्जे नंदरामेन लिखितः कातिक 
शुक्लपक्षे पंचम्यां संपूरणंतामगमत्‌ 
संवत्‌ १८ स ७१॥ 

१ € ६% १४८ १५ 
से० मी० |(४,२५-३८) 


३४५१३१ | ७७ 
सें० मी० | (२-३३; नाम द्वादशसर्गः ॥१२॥ समाप्तशुभं 
४०-८४) भूयात्‌ ॥ सम्वत्‌ १९१४ फाल्गुणस्य- 


शितेपक्षे ५ % इति श्री गीतगोविदे 
टीकायां नारायण पंडित कृतायां भोषी 
दास कृतायां पदद्योतनिकायां द्वादश 
सर्गः १२॥ 


इति श्रीगीतगोविदटीकायां नारायण 
पंडित कृतायां पदद्योतनिकायां द्वादशः 
सगं: ॥ समाप्तोयं गीतयोविच्दः।। ° “`` 
संवत्‌ १७६२ लिखितं महानवम्यां 
बैवेनीदत्तेन पुस्तकमिति ।। 


इति श्री गीतगोविदे जयदेव कविकृते 
त्रयोदशः सग: ॥ समाप्तः ॥ १३॥ शुभ 


२५५५ ११:२ पड 
सं० मी० (१-४४, 


४६-८५) 


२२ x १००७ ३४ 
सं. मी० | (१-३४) 


इति श्री भागवते महापुराण दशमस्कध 
एकत्रिशत्तमोध्याय: ३१ गोपिका गीत 
समाप्ताः% पंवत्‌ १६११ वुधवार । 


१३:५ १३:५ ¥ 
से० मी० 


३६:८ 2 ८*५ 
सं ° मी ° ¥ 


इति श्री गीतगोविदे सू प्रीतिपीतांवरो = 


RE पर्याप्त भा 


४५६ 
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१३० 


१३१. 


१२२ 


पुस्तकालय 
ग्रागतसंख्या 

वा संग्रहविशेष 
की संख्या 


र 


७२६७ 


७४२२ 


७८८९ 


५६५४ 


9०८१ 


घटक पं रकाव्य 
घटकप॑ रकाव्य 
(सटीक) 


घटकर्पर (सटीक ) 


घटखर्प रकाव्य 


घटखर्परकाव्य 
(व.लवोधिनी विवृति 


चंद्रालोक 


चंद्रालोक 


चेद्रालोक 
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` ग्रथकार 


घटकपर 


घटकपंर 


घटखपंर 


घटखर्पर 


जयदेव 


जयदेव 


जयदेव 


टीकाकार 


गोविंद- 
ज्योतिविद 


प्रद्योतन 
भट्टाचार्य 


ग्रंथ किस 


वस्तु पर 
लिखा है 


दै० का० 
दे० का० 


दे० का० 


१० का० 


दे० का० 


दै० का० 


-दे० 


दे 
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० 
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| ४५७ 
पक्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्ण? | 
का पत्रसंख्या | पंक्ति संख्या अपूर्णा हैतो | और अन्य प्रावश्यक विवरण 
प्राकार श्रौर प्रति पंक्ति वर्तमान अंश का | प्राचीनता 
में अ्रक्षर संख्या विवरण 
द्र ब स॒ द & re 
= rr उा fo SSS PES BOSS SSA 
२४५१२ ४ १४ | ४४ पू० इति घटकर्पर काव्य समाप्तम्‌ ॥। 
सें० मी० र 
२२'३ > ११°१ ११ ७ | २५ पूण इति घटकर्परस्य टीका समाप्ता ॥ 
सें० मी० | (१-११) 
२१४२ ८५ र १५ | ३३ पु० ॥इति | श्री घट ॥कर्पंरं ॥ काव्यं ॥ 
सें० मी० (१-५) समा ॥ प्तं ॥ तिलकैः समाप्त ॥ 
२६% ११५ १२ ७ । ३६ पुष इति श्री घटखपंरेण कृत घटखर्पराख्य 
से० मी० काव्यं सटीक समाप्तं शुभमस्तु संवत्‌ 
१८५८ मार्गशिरवदि चतुथि४ भीमवा- 
सरे पुस्तग लिखत लक्ष्मण ब्राह्मण घृत 
कोशस गोत्रस्य ॥ 
Ei २४ ९ | ३१ पू इति श्री समस्त विद्वददैवज्ञ मुकुटालंकार 
 सें० मी० | (१-२४) नीलकंठ ज्योतिवित्पुत्र गोविद विरचिता 
| बालाववोधिनी घटखपंर विवृतिः समा- 
| प्तिमगमत्‌ ॥श० १५१० भाद्रशु० ८ ॥ 
२२६५१२ ३ ११ | ३४ पू० इति श्री पीयूषवर्ष पंडित श्री जयदेव 
सें० मी० | (१-५०, विरचिते चंद्रालोकेऽमिधास्वरूपोनाम 
५०-५३) दशमोमयूखः १० -- २१८ मिश्र 


वलभद्रात्मज सकल शास्त्रारविद प्रद्यो- 
तन भट्टाचार्य विरचिते चंद्रालोक प्रकाश 
शरदागमे दशमोमयखः १० समाप्तोयं 
ग्रंथः संम्वेत्‌ १८६२ आश्विन :% २८ 


इति श्री पीयूष वर्षपंडित जयदेव विर- 
बिजते चंद्रालोकालंकारे विचारो नाम 
प्रथमो मयूषः समाप्तः (पु० ५) ॥ 


इति श्री जयदेव कवि रचिते चन्द्रालोक 
लंकारऽभिधात निशपणो नाम दशमो 
मयूषः।। 


२६८ % ११-५ १६ | ११ | ५७ अपु० 
से मी० | (१-१६) 


२५ A * १०° १६ 
स०मी० | (१-१९) 


|) | 
AU 
22 
24 
० 


3 (सं०सू० ३ -५८ ) Se wen mes = sar 


द ह र न लिलत लगीन OTTO mmm हा 
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ड ग्रंथ किस 
पुस्तकालय का & | कमर 
क्रमांक भ्रोर विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | नि लिपि 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या आ द 
| ४ | ७ 


/१३३ ३५२२ चंद्रालोक ग्रप्पय्यदीक्षित दे० का० | देऽ 


१३४ ३९ - चंद्रालोक जयदेव 
१३५ ७१४२ | ' चंद्रालोक 


दे० का० | .दै* 


१३६ ६३०७ चंद्रालोक 


| 
१३७ ३२६४ . चंपूकाव्य | केशवभट्ट का० | हे* 
' १३८ २६५४ | चंपप्रवंध | है” का० दै" 
१३९ | १८८१ चतुःइलोकी यामुनाचायं दे० का० | दे० 


nb 
० 


१४० ५६७६ चित्रमीमांसाखं डन दे० का० | “ 
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४५६ 
आ. ना २ ड्या "० - - - > न लने क हु ० 
हि | | | 
ह या पृष्ठे | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणं है?। अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |श्रपणा है तो चत श्रौर श्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का। प्राचीनता 
____ ।मेंग्रक्षरसंख्या विवरण 
SES CES ऱ्य तनक्क? एफ च RT TS _ 
प्र ; ब स द & १० ११ 
ति ; | न --— 
२५४१३ १८ € | ३० प्राचीन | इत्यलंकारश्चन्द्रालोकाभिधः समाप्तः ॥ 
सें. मी० | (१-१८) सं १८३५ *"* "सम्वत्‌ १5३५ ॥ 


सें मी० 
| २०४ ५ ८"प्‌ ८ 
सें० मी० (१-५) 


२२८५१०१ ४ 
सें मी० | (१-३,५) 


२४१ १०९५ ११ 


सें० मी० | (१-११) 
३१५१२५ | ६६ 

सं० मी० (३३,३७- 
१०५) 
३२% ११८ | 

सं० मीर (१-५) 
२९५११ १५ 


११ 


११ 


३२ 

सं०१५१५ 

शा.१६८० 
३१ प्राचीन 
३३ प्राचीन 
४१ प्राचीन 

सं०१८६४ 
३४ प्राचीन 
४४ प्राचीन 
भर प्राचीन 


प्राचीन | इति चंद्रालोकः समाप्त: ॥| सम्बत 


१६१५ शाके १६५० ज्जेष्ठवदि २ बद्धे । 


इति ग्रलंकारशतं समाप्तं ॥ 


इति मन्महाराजाधिराजस्पृहनीय शौर्यो- 
दाय धुयता गांभीर्याद्यनेकानयगणागरा- 
विराजमान श्रीमदुमापतिदलर्पानराजा- 
द्योजितभंट्रकेशव विरचिते चंपकाव्ये 
पचमः स्तवक: ॥५॥ शुभमस्तु ॥ संवत्‌ 
१८६४ आश्विन स्‌ ११ चंद्रवासरे समा- 
पिमगत्‌ ॥ 


लल्लादीक्षित वाधत्रकर विरचिते वाघेल 
वं श।वत" ° ° एकोनविंशति `"` स कर्माणि 
समाप्ति: ॥ 


इति श्रीमद्यामुताचाये विरचिता चत 


इलोकी संपण ॥०॥ श्रीमते वेकटेशा 
तमः श्रीमतेहयग्रीवाय नमः ॥ श्रीराम । 


इति चित्मीमांसाखण्डने संशयालं्तिः॥ 
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गी को 
क्रमांक गौर विषय | आागतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 


ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 


को संख्या yr “>> 5 व्या 
= = व्य ३ ER 
१४१ ; ५०५० चौरपंचाशिका चौर कवि दे० का० | दे० 
१४२ ७६१५ चौरपंचाशिका चौर कवि दे० का० | दे; 
१४३ ३२१ चौरपंचाशिका चौर कवि दे का० | दे० 
१४४ ५१४ छदकल्पलता दे० का० | दे० 
१४५ २५०५ छंदशास्त्र दे० का० | दे० 
१४६ ७८३५ छंदालंकार सं ग्रह दे० का० | दे० 
१०७. |?) ३६३८ छदोमंजरी दे० का० | दें० 
३६३७ छंदोमंजरी दे० का० | दे० 
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RR तसो मा मा मि भा अल री 


प्रति पृष्ठ में | ग्रंथ पूणां है? 

पंक्तिसंख्या ग्रपुणं है तो वतं- 
आर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का | 
में अक्षरपंख्या। विवरण 


द € 


प्राचीन 
प्राचीन 


प्राचीन 


३४ श्रपु० प्राचीन 
२० पू० प्राचीन 
२६ पु० श०१६७६ 


अन्य ग्रावश्यक विवरण 


११ 


इति वित्त्रण द्विपंचाशिका समाप्ता- 
लिखिता पं श्री पंडित मथुरा प्रसादेन 
संवत्‌ १६३५ % % > ॥ 


इति चौर पंचासिका समाप्ताः शुभ- 


मस्तु ॥ संवत्‌ १८७१॥ 


इति श्री चौरपञ्चाशिका ग्रंथः ॥ 


क्रितुमहाकवयो त द्विये निरंकुशादृश्यते॥ 
इति श्री । 


इति छंदोमंजरी समाप्तः ॥ 


इति छंदोमंजरी समाप्ता॥ श्रावण- 
वद्य ग्रष्टम्यां मंदवारे ग्रमरावती ग्राम- 
तगरे सदाशिव कवीशवरेण लिखितं ॥ 
शंके १६७६ जयनामाब्देवत्सरे ॥ 


TS iii 
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४६२ 
पुस्तकालय की | ग्रंथ किस | 
क्रमांक भ्रोर विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंयकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रह विशेष लिखा है 
की संख्या 
हा २ ६ ४ ५ ह 
१४६ ३३५१ छंदोमाला शारङ्गैधर दे० का० | ३० 
१५० ५८६३ जानकीगीत हर्य्याचायं मि० का० | ३० 
१५१ १५५० ® जिनशतक समंतभद्र दे० का० | ३० 
१५२ १०४४ दिव्यसूरि-चरित दे० का० | ३० 
(नित्यसुरी) 
१५३ १०७१ दुर्घट काव्य दे० का० | २० 
(सटीक) 
१५४ ६०५१ दुर्जनमुखचपेटिका | रामाश्रमाचार्य | दे० का० | ३० 
१५५ ४६३ धमंशर्माभ्युदय काव्य | हरिश्‍चंद्र दै» का० | १० 
(प्रथम से तृतीय सर्गं तक) 
१५६ १९४४ ध्वनिनिणांय र दे० का० | ३० 
१७ 
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| ड | ४६३ 
पर्दो या पृष्ठों अ पृष्ठ में ग्रंथ पूर्णा है ?| ग्रवस्था 
का पत्रसंख्या पंक्तिसंख्या भ्रपूणां है तो वर्तः| और भ्रन्यश्रावश्यक विवरण 
आकार और प्रतिपंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण | 
निय त ब :| स॒ द & | १० ११ 
२६२% ११ १३ १० | ३८ पू० प्राचीन | श्री शाङ धरेणाग्निहोत्रिणा रचिता- 


सँग मी ० (१-१३) मिमा ॥ छदोमाला सदाकंठ धारयंतु 


सदाजता: ॥ श्री CN) ०95 ००० 


१९७५०१० 00 ९ | २० पु० प्राचीन | इति श्री जानकी गीत सम्पूर्णम्‌ शुभम्‌ 
सें० मी० सं०१९८४| प्रति पं श्री देउलिया पंच श्री लक्ष्मी 
प्रशाद जू के नासे टहरोली संवत्‌ 
१९८४ ॥ 
२८:३ % १०७ ¥ १८ | ६६ पु० ` | प्राचीन | इति जिन शतक समाप्तं व॥ 
सें० मी० (१-४) ॥ ब ॥ ग्रंथ एवं २६३॥ संवत्‌ ११२४ 
-| वर्ष पोष वदि १३ शनि लिषिता गणि 
अमर चंद्र पठनार्थं ॥ 
३०५ २८ १६ ६६ । १२ | ४६ अपू० प्राचीन | इति दिव्य सूरी चरितेष्टादशः सगँ: 
सें० मी० (१-६९) सं०१६०३| मिती माघ सुदि गुरौ का सं० १६०३ 
केसाल ।। 
३२५ ५१२५ १३ १२ | ४१ पु० `: | प्राचीन | इति दुर्घट समाप्तः शुभज्येष्ठ मासे 
० मी० | सं०१८८४| कृष्ण पक्षे अष्टम्यां शनिवासरे लिखि- 
तोय शिवप्रसादेन निजार्थ शुभ संवत्‌ 
१८८४ राम राम राम ॥ 
२१-८>१३ ३ ६ १२ | २४ | : पु० प्राचीन | इति श्री रामाश्रमाचायं विरचिता 
सें» मी० (१-६) दुज्जनमूख चपेटिका संपूणा संवत्‌ 
१६०३ चैत्र कृष्ण चतुर्दशी भोमवासरे। 
२५:८ 2 १३*२| ४३ ७ | ३६ | थू० ` (प्राचीन | इति महाकवि श्री हरिश्चन्द विरचिते 
स० मीर (१-३२, | सं०१६५४| धमशर्माभ्युदये महाकाव्ये तृतीय सर्ग: 
१-११) संपूण: ॥ मिती पौष शुक्ला तृतीया 
- रविवासरे सं० १६५४ तारीख २६ 
दिसंवर सन्‌ १८९६७ ॥ 
१३ % ८-५ हू ६ | १७ | पृ० प्राचीन | इति श्री हरिवंशपादपद्‌ मोपाजीविपोचार 
सें० मी. |(७१-७६) । पर्याय प्रशिष्य विरचितो ध्वनिनिणंय: 


समाप्ता ॥ 


ह निना येस्स्स 


DT ७4. २ त जै 


४६४ 


१५६ 


१६० 


१६१ 


१६२ 


१६३ 


१६४ 
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| ग्रंथकार 
या संग्रहविशेष 

की संख्या 

२ ३ | क | 
३१४७ नलचं पू त्रिविक्रम भट्ट 
(प्रथमसगं ) 
४४५८ नलोदथ काव्य कालिदास 
(सुवोघिनीटीका) 
२०६७ नलोदयकाव्य कालिदास 
३६१७ नवसाहसांकचरित पद्मगृप्त 
३६५८९ नागानंद श्रीहषं 
(नाटक) 
३६५८ नाथिक्रावणांन श्रीराम कवि 
५०९५ नीतिशतक भर्तृहरि 
३ (सटीक) > 
४७५० नृसिहचंपरकाव्य केशव भट्ट 
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दे० 


का० 


मी० का० 


० का० 


दे० का० 


शः का० 


दे० का० 


दे० का० ४ दे 
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पत्नों या पृष्ठों | 
का पत्रसंख्या 
आकार 
में ग्रक्षरसंख्या 
हाट या | ब... द 
ToS 
२७:२ १८ €°७ २० ७ ४२ 
सें० मी० (१-२० ) 
२७'३>% १०२१ १६ [११ | ५६ 
सें० मी० (१-१६) 
२४१८ १० ८ ७| ३४ 
FT) 
२३:७५ १०'३| & ८ | ३२ 
सें मी० | (१-२,२६, 
३५-३६,६०) 
२४:६ ८:५ | ५५ ७ | ३६ 
से० मी० | (१-५५) 
२७:३ % ८५४ ४ & । ३४ 
स० मी? (१-४) 
३२:५ ५ १४८| १०३ १३ | ५१ 
स० मी० | (२-१२) 
२७२५ ११-७७ ४ ११ | ४१ 
स० मी० ( १-५) 


(संसू०३-५९) 


प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुरं है? 
पंक्तिसंख्या |श्रपुणां है तो वर्त- 
मरौर प्रति पंक्ति मान अंश का | ध्राचीनता 
विवरण 


ग्रपु० 


ग्रपु० 


ग्रपु० 


पु ° 


qo 


आधुनिक 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


४६५ 


श्रन्य श्रावश्यक विवरण . 


सं०१६२३ 


११ छी तत तक 0470... 
इति श्री त्रिक्रमभट्ट विरचितायां दमयंती 
कथायां हरचरणासरोजंकः प्रथम 
उछवासः समाप्तः ॥ गणाशात्मज 
माधवशमणा चक्रपरी राजधान्यां शाके 
१७९५ पार्थिव नाम संवतसरे. कातिक 
वद्यशिवरात्यां भौमवासरे इदं पुस्तक 
लिखितं ।। 


इति श्री महाकवि कालिदास विरचिते 
नलोदयें सत्काव्ये प्रथमोच्छवासः ॥ 
(पृ० १०) 


इति मृगांकगृप्त सूनोः परिमल परनाम्नः 
पद्म गुप्तस्य कृती नवसाहसांक चरिते 
महाकाव्ये पंचमः सर्गः । (पु० ३८) 


इति निष्क्रांताः सवें पंचमोंकः॥। समाप्रं 
चेदं नागानंदनाम नाटका ॥ 


इति श्री. -रामविरचितं नायिकावणांनं 
सपणा सवत १९२३ शकः १७८८ व 
ण० ६ ॥ 


इति भर्तृहरिणा विरचित सटीकन्नीति- 
सतक संपर्णम शभंभयात ॥ 


इति श्री मभ्दद केशव विरचिते चंप- 
काव्ये द्वितीय स्तबकः॥ ` 
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४६६ 
॥ की 07 रा रालाकारुछ ज ा0 किस 
ऋमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम टीकाकार षु पर लिपि 
या संग्रहविशेष लखा है 
की संख्या ह 
२ ३ _ ३, द्‌ ७ 
१६५ * २६१ नेषध द० का० | ३० 
पर २४९७ नषध दे० का० | दे 
१६७ ७४६५ नैषध दे० का० | दै७ 
) 
१६५ ७१३८ नैषध दे० फा० | है* 
१६६ . २१४३ नैषध दे० का० | है? 
१७० १६२५ नैषध (सटीक) दे० का० | दै" 
१७१ ४९१८ नेषध (सटीक) दे० का० | दै" 
१७२ ३३ नेषध नारायण | देश का० | १" 


(नैषधीयप्रकाश) 
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tooo भ का चाल गरर” 
या पृष्ठों , प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरण है?| ग्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणं है तो वते और भ्रत्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रतिपंक्ति| मान भ्रंश का प्राचीनता 


में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
८ ञ्ज ब स द & १० “ ११ छु 
डा य नम MMMM ABR 0 ते :.._.. 
२६८ »८ ८'रे ४२ द | ५६ भ्रपु० प्राचीन 
` सें० मी० | (१९-६०) 
२४१० ६५ १० | ४३ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० 
२७'६ % ५'२ प्र ७ | ४५ अपु० प्राचीन 
। सें मी० | (१४-१८) 
| 
ते > 
२७:६ %१०४| १३ ८ | ३६| श्रपू० प्राचीन 
सें० मी० | (१-१३) 
| २४:१० % ८:२ ६३ ८ | ४९ पूण प्राचीन 
| 
२४१ % ११ ५२ ..१० | ३१ श्रपू० प्राचीन 
सें० मी० (जीणं शीण) 
२६% ११२ ३ & | ४१ EC प्राचीन 
स० मीठ |(७,३०-३१) 
। २५-५ EE व्यि झपू० | प्राचीन | इति श्री वेदरकरो 'पनाम श्री मन्नर- 
से० मी० के § सिह पंडितात्मजनारायण कृते नषधीय 


प्रकाशे त्रयोदशः साः ॥ 
(पृ सं ३६) 
28 ४ 727 x 


>> ३ 
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पुस्तकालय को ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
. की संख्या i 
१ २ ३ ४ Ll 4: ७ 
१७३ ११३८ नेषध (सटीक) दे० का० | देण 
१७४ ८४८ नैपध (पं चमसर्ग देश का० | दे० 
सटीक ) 

१७५ १५०५ & नैषध (पूर्वाद्ध ) श्रीहषं का० | दे० 
१७६ २६३३ नैषध (पूर्वाद्धे ) श्रीहर्ष दे० का० | दै० 
१७७ ६१८९ नैषध (पूर्वाद्ध ) श्रीहृषं दे० का० | दे० 
१७८ २५६ नषध नेषध श्रीहषं ` |१ लक्ष्मणभट्ट दे० का० | देऽ 

(१) प्रकाश दीका २ रामकृष्ण 
(२)चेषदगूढार्धप्रकाशि शर्मा 
१७६ १३१ नेषध (प्रथमसर्ग) | श्रीहर्षं दे० का० | ४० 
80:८5 शश नैषध (षष्टसर्ग:) श्रीहर्ष लक्ष्मण शर्मा | . दे० दै” 
छ ही | (काशिका टीका ) के सो 
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नों या पृष्ठों पक. डय पृष्ठ में ग्रंथ पूरा है? | श्रवस्था प 
का पत्रसंख्या तसंख्या |्रनूणां है तो वर्त- न 
न और प्रति पंक्ति मान द न श्रव्य आवश्यक विवरण | 
_ में ग्रक्षरसंख्या| विवरण 
OU क STE RS १० कः 
२८० १२१० १२६ | १३ अपू० | प्राचीन 
संश मी० १-२७, ७ ३- 
१७१ 
२८५० ११ $ २४ १४ झधु० प्राचीन 
सं० मा० ( १-२४) 
५ र ही ११०९ ७ ग्रपू० प्राचीन | श्रीहृपंकविराज राजिमुकुटालंकार हरीः 
i | (i, सं०१७०६ सुतं श्रीहरी: सुषुवेजिते न्द्रियवयंमामल्ल- 
| ५०-१११) देवी च। यां श्रृंगा रामृत शीतगावयम'गादे- 
| कादशस्मन्महाकाव्यास्मन्तिष धेश्व रस्य 
| ***समाप्तोयंनैषध पूर्वाद्धः ॥ संवत्‌ 
| १७०६ समयमाघ शुद्ध ॥१३॥। 
कः `” i | गु० | प्राचीन 
। सें० मी० 
Ro डत पु० प्राचीन | श्रीहर्षमित्यादि ॥ श्वंगारामतशीत गाव- 
| सुमी? (१-१४१) सं०१६००| यमगादे काश दख्नन्भहाकाव्यं चार 
. | वरिसेनि चरिते सर्ज्जोनिससर्ज्जोल्लल:। 
| १२८॥ अनैषधमैषधोताम एकादशः 
| सर्गं: ॥ संवत्‌ १६ समये चैत्नवदि पंच- 
। म्यामिदं पूर्वार्द्ा संपूर्ण ॥शुभमस्तु ॥ 
| , ९५६०१ ५ ६२ & झपु० प्राचीन | इति लक्ष्मणभट्ट कृतौ नैषधप्रकाशे तृतीय 
सें० मी० २७ (२०-४६) सं०१७४७| सग; प्राप्त जो मानुपमा विचुध श्री राम- 
४५ (१से५७ कृस्न शर्मायं लक्ष्मण रार्ता कृतवा नेषध 
तक स्फुटपत्र) गूढार्थ काशिकां ॥ सं० १७४७ शुभमस्तु 
२५% 00% | 5 CE वा पु प्राचीन | श्रीहषक विराजराजि मुकुटालंकार हरीः 
संश मी० (१-१३) श०१७६६| ““॥ शाके १७६६ व्ययनाम संवत्मे 
कतिक: शुक्ल दितीयायां सौम्यवासरे 
यत्ते इत्यूपनामक गणेशातमज माधव 
शर्मर्णा लिखितं च त्नपुर्या ॥ 
| २८ ०११ २४ |& पु० | प्राचीन | इति श्री लक्ष्मण कृते नेष गृढाथ प्रकाशे 
स० मी० . (१-२४) _|इ०१७४७| षष्ठः सर्ग: ॥ लक्ष्मणशर्माइृतवान्नेषध 


गूढःथेकाशिकाटीका । संवत्स १७४७ 
फागुण शुदि ४ शनिवासरे ॥ शुभमस्तु॥ 
| श्री रस्तु ॥ RR 
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पुस्तकालय की | 


क्रमांक ग्रौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथ नाम ग्रंथकार 
वा | | 
की संख्या _ ये NLS OR 
१ र ३ HR छै कि 
१८१ ४५४० नैषध चरित श्रीहषं 
(संस्कृतटीका ) 
१८२ ११२६ नैषध 
भावद्योतनिक। टीका 
१५३ ४११६ नैषध (सटीक) श्रीहर्ष 
१०४ २५०७ नेषधीयचरितम्‌ श्री हृष 
१०५ ५२८ नेषधीय चरितम्‌ श्रीहषं 
१८६ ५१३ नेषयीच रितम्‌ 
(चतुर्थसगं सटीक) 
१८७ १३५९ पंचशायक 3 कविशेखर 
ज्योतिरीश 
१८ ६२१९ पंचशायकम्‌ कविशेखर 
ज्योतीश्वर 
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Smmmemmmeeess | —__©_ २ 


पत्नों या पृष्ठ पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णाहै ?| | | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या है तो वर्त और ` अन्य ्रावश्यक विवरण 
आकार झौर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में भ्रक्षरसंख्या| विवरण | 
वाप्र | ब स दं १० १० व 
कट, म सा चय मणाणलालालाणण _ व्य 
२८७% ११७| २२ & | ४४ अपू० प्राचीन | समाप्तोयं शुभमस्तु ॥ सवत्सं १७४८ 
सें० मी? | (२-३३) सं०१७४५| समे चेत्रशुदि नवमिशुक्रवासरे लिखितं 
हरिप्रशाद मिश्रेण लिखापि वालकृष्ण 
त्रिपाठिनः रिवा मध्ये “" शृभमस्तु ॥*** 
२८% १२८ १६३ | १२ | ४४ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री शेषरामचंद्र विरचितायां 
सें० मी० | नषध भावद्योतनि कायांपंचमः सर्ग: 
। समाप्त: ॥। शुभमस्तु ॥**' 
| 
२४२५८९ | ८४ ६ | ३२ ग्रपू० प्राचीन | श्री हषे कविराज राजिमुकुटालंकार 
सें० मी० |(२-४३,४३- हरीः सृतं श्रीहरी: सुषवे जितेद्रिय चयं 
|६३,६७-८५) मामल्ल देवी च यं तच्चितामणि मंत्र 
| | चितनफले श्रुगार भंग्यामाहा काव्ये 
| | चारुणि नेषधीय चरिते सगेयिमादिर्गतः 
| (पृ० सं० १३, पुष्पिका) 
२५८५८६ | ६ ७ | ४५ पझपु० प्राचीन 
| से० मी? | (१-९) । | 
| | | 
| | र 
२७५११ | ४५ ७ | ३९ ग्पु० प्राचीन 
| सें०.मी० |(१-२८,३६- 
| ५५) | | 
| | 
२८८ % ११ ६ & | ४० झपू ० प्राचीन 
सें० मी० 
। २४३८६ ४३ ६ | ३२ | अपू० प्राचीन | इति श्री कविशेषर ज्योतिरिशकृत 
से» मी० |(१-३६,४३- पंचशायक वामकाव्य समाप्तम्‌ शुभं- 
४६) । मस्तु ॥ सिद्धिरस्तु ॥४॥ 
१२-८५ १०३ ४६ त्ता १ है अपू० प्राचीन | इति कवि शेषर श्री ज्योतीश्वर विर- 


सें० मी” |(३-४६,४८ 


पत्र ३७ दो है) 


चिते पंचशायके द्वितीय ॥ 
(पू० १६) 


eerste १ ?।»ज त्ती जप - ra astri Collection. ५ 
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पुस्तकालय की | ग्रंथ किस 
क्रमांक भ्रोर वि! ग्रागतसंख्या | ` ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार वस्तु पर | लिपि 
वा | | लिखा है 
es" की संख्या । > | >> ni जज 
Emr निडर क दु | ~ 
१८९ ३३६४ पद्यरचना लक्ष्मणभट्ट- डे” का० | दे 
१६० ३८८६ पद्यरचना ग्रांकोलकर दे० का० | दे० 
लक्ष्मणभट्ट 
१६१ १२८ पांडवचरित लक्ष्मी दत्त दे० का० | दे० 
१६२ ५०५८ पिंगलसूत्र पिंगल देउ का० | दे० 
१९३ ३६७९ प्रवोधचंद्रोदय कृष्णमिश्र दे० का० | दे० 
१९४ १४४१ प्रबो धचं=द्रो दय कृष्णा मिश्र | दे० का० | दे० 
| 
१९५ १५६० प्रबोधचंद्रोदय कृष्णमिश्र दे० का० | दे० 
| कृष्णमिश्र | गणश 
१६६ कि 


(विच्चन्द्रिका टीका) 


| 
४० प्रबोधचंद्रोक्य ` | दे०का० | दे» 
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४७२३ 
णो या पृष्ठों न pe में | कया ग्रंथ पूर्ण है ?| श्रवस्था 
का पत्रसंख्या पं क्तिसंख्या अपूर है तो वर्तः| और :. अन्य-श्रावश्यक वित्रण 
आकार श्रौर प्रति पंक्ति| मान अंश का प्राचीनता Es 
में ग्रक्षरसंख्या | विवरण 
हि | os) 0 a 
द्र ब स द & १० ११ 
or) Minn mm 
२२:४ % ९४ २७ १० |- ४० अपू० प्राचीन |. इति श्री ब्रांक्रोलकर लक्ष्मण 
| | “इति ! रणभ्षट्ट कृतौ 
सें० मी० | (१५-४१) पद्यरचनायाँ तृतीयो व्यापारः (पृ० 
सं० १७) 
। २३२९६ ३ १० | ३० | अपूण प्राचीन | इति श्री ग्रांकोलकर लक्ष्मणभट्ट कृतौ 
' >सें० मी० | (४२-४४ ) पद्यरचनायामेकादशो व्यापार: 
ह (पृ० सं० ४३ ) 
२४५% १३'८| १३३ १७ | १३ ग्रपू० प्राचीन 
-सें० मी० | (१से१९७ (जीए) 
तकस्फुटपत्र) 
१७१५ ११ १० १० | १८ : पू० प्राचीन | इति पिगलसूत समाप्तं ॥ श्रीमते रामा- 
“सें मी० (१-१०) नुजायत्तम: 
२२:६%११५| ४२ | १० | २८ अपु० | प्रांचीन | इति प्रबोधचंद्रोदय नाटके चतुर्थोऽकः 
| सें० मी० (ए-४४, समाप्त: > १ ¦ ५ > (पृ० ३८) 
५१-५२) 
२२३ % १४८|. ४७४ १० | २५ झपु० प्राचीन | समाप्तंचेदं प्रबोध | चंद्रोदयनाम नाटक- 
सं० मी० | .(८,१०, ड समाप्तः ॥६॥ शुभभवतुः ॥ 
१६-६७) 
२२३ % ११८ १८ ७| २६ । अपु० प्राचीन 


स मी० |(१-१७,१६) 
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पुस्तकालय की | ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार |- वस्तु पर 
या संग्रहविशेष | लिखा है लिपि 
ड की संख्या जी 
= ess RA a क द्‌ ज 
२ i ३ र छ तु 
। . ६९७ ` १२४६  प्रवोधचंद्रोदय (सटीक)| क्रष्णमिश्र गणेश | दे” का० | देर 
| १६८ ३३५२ प्रवोधचंद्रोदय कृष्णमिश्र दै० का० | दे० 
र (संस्कृतटीका ) 
१६६ ३३१ प्रबोधचंद्रोदयचंद्रिका | कविक्ृष्णमिश्र | गणेश | दे० का० | द० 
(पंचमश्नंक, सटीक) 
२०० ४७३८ प्रबोधचंद्रोदयनाटक कृष्णमिश्र दे० का० | दे० 
eA १२६६ प्रशस्तितरंग दे” का० | दे० 
हिम वि प्रशस्तिप्रकाशिका वालक्कष्ण दे० का० | ३° 
२०३ ६३०६ प्रश्‍नोत्तररत्नमाला शुकदेव दे० का० | दे" 
Ro २९२१ प्रस्तारश्युंगार दे० का० | ० 
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र RD ९'७ १४ 
सें० मी० | (२२-३१, 
| २०,३ &,५८, 
५९) 


२५७ % १२७ ४१ 
सें मी० | (१-४१) 


३३ ^ १६१५ ४ 
सें० मी० (१-४) 


। ९२७५११ ३ 
से० मी० (१-३) 
२२"७ % ९'८ ७ 
स्‌ 


| १३ ३९ | श्रपु० प्राचीनः 
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प्रति पृष्ठ में [क्या ग्रंथ पूर्ण है?| अवस्था 

पंक्तिसंख्या पूर्ण है तो वर्त-| और 
ओर प्रतिपंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरतंख्या। विवरण 


साद € १० 


अन्य आवश्यक विवरण: 


११ 
६ | २० अपू० प्राचीन. | इति श्री भावाविश्वनाथ दीक्षित सुनु 
सं०१७६५ गणेश विरचितायां प्रवोध चंद्रोदययियां 


सच्चिच्चंद्रिकायां षषेष्टोङ्कः ॥६॥ श्री 
रस्तू ॥ शुभमस्तु सं १७६५" "°° 


इति प्रबोध चंद्रोदय व्याख्याने प्रकाणा- 
ख्ये प्रथमोंकः॥ राम॥ श्रीरामायनमः ॥ 


१० | ४३ अपू ७ प्राचीन 


इति निष्क्रांता: सर्व प्रवोध चंद्रोदयेण मिश्र - 
विरचिते षष्ठोक: समाप्त: ॥ समाप्त- 
मिदं नाटक ॥ 


१३ | ३७ प० प्राचीन 


१३ | ४५ अपू० प्राचीन 


इति श्री वालक्कष्ण विरचिता प्रशस्ति- 


१३ | ३६ प्‌० प्राचीत 
प्रकाशिका समाप्ता ।! 


इति श्री शुकदेव वोरचीतं रत्नमाला 


प्राचीन बै 
११ | ३५ 4० समाप्तम्‌ ॥ समत्‌ १६४२ शुभंभूयात्‌। 


सं०१६४२ 


८ | २८ | श्रपू० प्राचीन 
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पुस्तकालय की , | ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय आँगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार स्तु पर लिपि 
वा संग्रहविशेष ह्‌ 
की संख्या हि | 
PR 0 र बी ३ or RT ६ ७ 
"म >> 
२०५ ५९२२ | बालभारत (महाकाव्य)| अमरखंद्र दे० का० द्र 
२०६४ ६०२७ बिल्हण पंचाशिका दे० का० | ३० 
२०७ ४५६५ बिहारीसप्तशतिका मि० का० | दे 
२०८ ५०६० ब्रह्म रामायण दे० का० | ६०७ 
२०६ ४१४१ |भदट्टिकाव्य (रावणवध) भट्टि दे० का० | ३० 
२१७ २०८६ ।भट्टिकाव्य( रावणवध) दे० का० ३० 
२११ , ३६५३ भट्टिकाव्य (रावणवध) भट्टि दे० का० | दे० 
२१२ ३९२५ | भट्टिकाव्य (रावणवध) भट्टि (भर्तृहरि) दे०-का० | दे० 
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४७७ 
MMS ता गा न 
पक्नों यां पृष्ठों | ५ | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुर्ण है ?। अवस्था | 
का पत्नसंख्या : | पंक्तिसंख्या | है तो वत॑ः और | श्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार प्रति पंक्ति मान ग्रंश का | प्राचीनता! « 
: में भ्रक्षरसंख्या| विवरण | 
न | । 
क ००५ ०८१२ श्र १५, ५५: भ्रमर . प्राचीन । इति श्री जिनदत्त सूरि शिष्यामङ्चंद्र 
सें० मी० विरचिते बालभारत महाकाव्ये त्विच 
त्वारिशत्तम: सर्ग: ।। 
| 
' २६९५११४ ५ ६ | ३६ ग्रपू० प्राचीन | इति विल्ह्न पंचासिक्रा समाप्त ॥ 
तॅ० ` मी० ( २-६ ) र | 
२३:५ ७ १५ | ३५: अधू प्राचीन | 
सें० मी० (१-७) | 
३१८% ११६| १६ १२ | ४३! पू० ` | प्राचीने | इति श्री ब्रह्मरामायण्‌ व्यासनारदः संवादे 


सं०१८८८| रासक्रीडायां पुरणंकलागुणमनोरथोनाम 
सप्तदशोध्यायः १७ सम्वत्‌ १८८८ 
। समयनाम श्राश्विनमसे कृष्णपक्षे षष्ठ्यां 
| कुजवासरे, वुझावन शर्मणे लेख्यमिदं , 


सें मी० | (१-१६) 


। पुस्तकं ॥"”” 
२४४० ९३ ६ & | २०. पभ्रपु० प्राचीन 
सें० मी० 
२७५ ५५ ६० ६ | ५५ झपु० प्राचीन 
सें० मी० 
| ६ ५३ | १३ ्रप्‌० प्राचीन | ईति श्री वल्लभी वास्तव्यस्य श्रीस्वामि- 


सनोःभ्भट्ट महाव्राह्मणस्य महावेयाकरण- 
स्य कृतौ भट्रिकाव्ये रावणवधे तिङ त 
कांडे लुङविलसित' नामनवमः' परि- 


सें. मी० |(१,३,६-५६) 


च्छेदः॥। 
५ °" इति श्री भतेहरि कृते महाकाव्ये राव- 
कं है bP टु f घः शीत णवधे तिडन्तकांडेलुऊविलसिते 'देवदर्श- 
( 2३ १20 तोनामैक विशोः सगं ॥ (पृ० संख्या 
इर १४५) » x x 


१४७) 
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पुस्तकालय को ग्रंथ किस 
क्रमांक और ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
| वा | लिखा है 
की संख्या : 
oO छ 07 र ३ Ui ६ | ७ 
२१३ ३६१२ भट्टिकाव्य (सटीक) भट्टि दे० का० | दे० 
२१४ ७३४३ भट्टिकाव्य भट्टि दे० का० | दे० 
(जयमगला टीका) 
२१५ ५१३८ भामिनीविलास पंडितराज मि० का० | दे० 
जगन्नाथ - 
२१६ ५१०८ भामिनीविलास पंडितराज मि० का० | दे० 
जगन्नाथ 
२१७ ७७६ भामिनीविलास पंडितराज दे० का० | दे० 
( स व्याख्या) जगन्नाथ 
RE REIS भावशतेम्‌ नागराज दे० का० | दे० 
२१६ ६५३५ भूंगाष्टक दे० का० | दे० 
२२० ६५८० भोजप्र बंध बल्लालसेन - | दे० का० | दे» 
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४७९ 
पत्नों या पृष्ठों न Fr पृष्ठ में ग्रंथ पूरं है ?| ्रवस्था 
कां पद्मसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपुणां है तो वर्त और अन्य श्रावश्यक विव 
आकार प्रति पंक्ति मान ग्रेंश का | प्राचीनता १ 
'में ग्रक्षरसंख्या विवरण. 
St |. >> 20:22: ती 0 वी 
२५% ९-१ ८३ १० | ४६ अपू० प्राचीन 
सें० सी० ॥ 
३३३% १५.५. ३५ १३ | १२ भ्रपू० प्राचीन | इति भर्तृंकाव्य टीकायां जयमंगलायां 
सें० मी० |(१-१०,१४- प्रकीणांकांडे सीतापरिणयो नाम द्वितीय: . 
३६) सर्गः (पु० सं० १८) 
२१ > ८ ४५ ४८ | ३५ पू० प्राचीन | इति श्रीमज्जगन्नाथ पंडितराज विर- 


सें० मी० (१-४५) चिते भामिनीविलाले चतुर्थोविलास: 


समाप्तः (पृ० सं० ४४) 


१८३१३८ १९ १५ | २९ ग्रपू० प्राचीन | इतिश्रीमत्पंडितराय जगनाथविरचिते- 
सें० मी० | (१-१६) भामिनी विलासे शांतशुवृर्धाविलासः 
समाप्तोभामिनी विलासः ४ (पृ० 
संख्या १७) ` > x x 

२३९ ५१०४. २२ १२ | ३७ अपु०- | प्राचीन | इति श्री मत्पदवाक्य प्रमाण पारावार*** 
सें० मी० (१-१७,१६- “ भामिनी विलास व्याख्यायां विलास 
२३) प्रदीपाख्यायां प्रास्ताविकविलास टिप्प- 


णात्मकः प्रथमः प्रकाशः समाप्तः ॥ 


२४० % & १७ ८ | ३२ पू० प्राचीन | इति श्री कविजनचक्रवत्तिनागराज विर- 
सें० मी० (१-१७) र चितो भावशताख्य ग्रंथः संपूरणंः । 
१३-२ ५ ७५ २ ७ | २५ पु० प्राचीन | इतिभुंगाष्टकम्संपूर्राम्‌ रामचन्द्र ॥ 
सं० मी» (१-२) र ६ 
२५ ११४५ ५४ ११ | ४२ पू० प्राचीन 


सं० मी० (१-५४) 
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४८० 
TT TT हाड राई en 
पुस्तकालय की ग्रंथ किस _ र 
क्रमांक ग्रोरः विषय | ग्रागतसंख्या : ग्रंथनाम ;ग्रेथकार (टीकाकार | वस्तु पर । लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या त sme ना 
Mae Tg = डार रस्य कुछ; Sy ७ ¥ "<< 
० २ ३ 4 द्‌ 0: 
२२१ ८६८ भोजप्रबंध दे० का० |: दे० 
“२२२ ६५३७ ।भ्रमराष्टक:(सटीक) दे० का० |: दे० 
२२३ ३१०० मदनसंजीवत्त (भाण ) दे० का० | दे० 
२२४ : ३९४४ महानाटक - हनुमान दै० का० | दे० 
"२२५ (७७९० | -महानाटक ' | हनुमान दे० का० । दे० 
२२६ ७८१६ . महारासोत्सव दे० का० | दे० 
{ हनुमदनगस्त्यसंवांद) 
_ २२७ ३१८५३ |महावीरचरित (नाटक) भवभूति 'दे० का० | दै” 
२२५ ५१२१ ` माघकाव्य भाष ! दे० का० दे? 
(शिशुपालवध) 
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ध्व 


जे | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ प्रां है ?| श्रवस्था | | 
पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या |भ्रपूणं है तो वत और प्रन्य आवश्यक विवरण 


प्राकार और प्रति पंक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता 
में प्रक्ष रसंख्या विवरणा 
हणभ छा ब | सद | १० 
Fe nN ११ 
२७५% १२ प्राचीन 
सें० मी० 
¦ १८५८९३ प्राचीन | इति भ्रमराष्टकं समाप्तम्‌ ॥ 
सं० मी० 
२३७% ११८ प्राचीन | संपूर्णोयं मदन संजीवनोनाम भाणः ॥ 
० मी० श्रीसदास्तु ॥ 
२६% ११-४ प्राचीन | इति श्री हमद्विरचिते महानाटके लक्ष्मण 
सें० मी० शक्तिभेदोताम त्रयोदशोकः ॥ (पृ० 
संख्या ५८) >» > 9» 
१७:३ »८ १३०४ प्राचीन | इति श्री हनुमद्वि रचिते महानाटके हन" 
सें० मी० "ताम षष्ठोऽध्यायः > % > ॥ 
२४७ १९ १११ प्राचीन 
सें० मी० र 
२२.३ ० ९-९ प्राचीन | समाप्तं चेदं वीरचरितं नाम नाटकं कृति 
सें० मी० सं०१६६२| श्रीकंठापरनाम्नो भट्टभवभूते;:॥ संवत्‌ 
१६६२ समये पौष शुदि पंचमीवार मंगल 
इदं पुस्तकं लिखितं माधवेन काश्यां 
विश्वेश्वर संनिधौ ॥ शुभमस्तु ॥ °° 
९३/४ % १०१५ प्राचीन 
स" मी० 


| (पं०सू० ३-६१) 
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ग्रंथ किस 
पुस्तकालय की र 
क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार स पद लिपि 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या र - 
१ र ३ छ छि शक ६ | 
Cr mri mar NSIT 
२२६ २१०० माघकाव्य माघकवि दे० का० | दे» 
| महाकाव्य) 
२३० १६१५ माधकाव्य माघकवि दे० का० | दे० 
(बालवोधिनी टीका) 
- २३१ 30, ६०३३ माधवानलकथा दे० कार | दे० 
२३२ ७२३ मालतीमाधव (प्रकरणा)| भवभूति दे० का० | देश 
२३३ ३१५३ मालतीमाधव भवभूति दे० का० | दे० 
२३४ ७५७८ मलतीमाधवा भवभूति दे० का० | दे० 
२३५ २४२६ मुद्राराक्षस नाटक | विशाखदत्त दे० का० | दे? 
ल | दिण 88 मुद्राराक्षस विशाखदत्त | ग्रहेश्वर | दे” का० | दै” 


(मुद्रादीपिका टीका) 
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प्र जे 

पत्नों या पृष्ठों कक सर पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुर है? | अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या श्रपूरां है तो वर्त“ और ग्र्न्य 2 
/ ५ न्य आवश्यक 
श्राकार प्रति पंक्तिमान घ्रंस का प्राचीनता त्या 
र पें अ्रक्षरसंख्या। विवरण | 

बग्न ब स द & 4 ‘qos | कर ११ 
लि ककथ हिरा राणा TY SS means 


२४:३२ १२३ १०३ | ९ | ३७ अपू ० प्राचीन | इति शिशुपालवधे मंहाकाव्ये विशतिमः 


सें० मी० ४०१५५६ सर्गाः समाप्तः ॥२०॥ शुभरस्तु सं० 
१८५६ समथे कातिक कृष्ण पंचम्यां 
रविवासरे श्रीश्रग्निहोत्री शंकरास्यात्मज 
श्री चितामणिपृपाटार्थं दिनमणि दासेन 
लिखितमिदं पुस्तकम्‌ ॥ ` । 
३२५१२५ १ १३ | ४८ श्रपु० प्राचीन 
सें० मी» 
१ 
२५९ १८१०:३| १३ १३ | ४४ | अर प्राचीत 


सें० मी० (१-१३) 


२६८» १२ ७७ ८ | ३६ पु० प्राचीन | इति निःक्रान्ता: सर्वे भवभति कृती माल- । 
सें० मी० | (१-७७) तीमाधवाख्य प्रकरणोमालती पुनर्लाभो : 
नामदशमोङ्क: ॥ शुभमस्तु ॥ | 

पट | 

२७:३ ५ ११:५| १८ १५ | ७८ पू० प्राचीन | इति श्री कवि चूडामणि भवभूति कृतो 
सें. मी० | (१-१८) १७३६| मालती माधवाख्ये प्रकरण मालत्यापु - | 


नर्लाभो नाम द्शमोंक: ॥ समाप्तं चेदं 
मालती माधवा वाख्यं प्रकरणं संवत्‌ 
१७३६ शीर्ष मास्यसिते पक्षे ब्रयोदश्यां 


| गुरुविदं sss ००७ 
२४५ )९ ८५४ ८२ ६ | ४७ पू० प्राचीन | समाप्तमिद मालती माश्रवम्‌ ॥*"'संवत्‌ 
सें० मी० (१-८२) सं०१६३७। १६३७ समए वंशाखवदि ११ रविवासरे 
पुस्तक लिषापितं नागदेव भट्ट लिषितं 
वशंत ॥ 

२७:५५ ११५| ७१ = | ३६ | पश्रपु० प्राचीन | इति मुद्राराक्षस नाटकस्य सप्तमोकः 

सें मी» (२३-६३) श०१७८५| ˆ` `` शक १७८५ 
२५ ५ ५:९ ७ | ४१ | श्रपु० प्राचीन | इति महामहोपाध्याय श्रीग्रहेशवर विर- 
सें० मी० (१, र ३, सं०१७५३| चितायां मुद्रादीपिकायां सप्तमोंऽकः 
१३०-१३५) समाप्तः॥ संवत्‌ १७५३ पौषशुद्ध २ 


वुधे पुस्तकं लिखापितं बाला त्रिपाठी ॥ 
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४८४ 
eon री रो लन ७ -- ८ nd बा छ डिन > 
पुस्तकालय की 2 ग्रंथ किस 
क्रमांक और ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
को$तव्या 5 00 .. Dao क 
रम कक २ ३ हट भ्‌ RE FS 
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स० मी० ॥ क | 
२०७५८ १५ ६। २३ पू० प्राचीन | इत्यार्षे श्री मद्रामायणों आदि काव्ये | 
उ० ० | (१४) वाल्मीक ये वाल कांडे प्रथमः ॥ । 
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२१:१० १३० ८ १० | २४ | अपूर प्राचीन | 
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सें० मौी० | (१-१२) | 
| 
२०'४%७'९ १६ ६ | २ प्राचीन 
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~| भौमवासरे ॥। लीखीनाथं श्रीगंगाजी के 
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विनोद: ॥ मेघत्वस्मिनितिनिपुनता बुद्धि- 
भावं कवीनां नत्वार्थाणे चरचणयुगलं 

कालिदासश्चकार ॥ | 


२२५५१० २० ८ | २६ „ [प्राचीन | इति श्री कवी कुल चक्रवर्ता श्रीकालिः 

स० मी० (१-२०) 8 धं०१८८७| दास विरचितायां मेघदूत काव्य समाप्ता 
संपण १ शुभं मंगलं ददाति संवत्‌ 
१८८७ मिति आषाढ मासे कृष्णपक्षे 
शुभ तिथौ ८ १००००] 
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का पत्रसख्या | पंक्तिसंख्या |भ्रपुणां है तो वर्त. प्रौर अन्य ग्रावश्यक विवरण 
भ्राकार प्रति पंक्ति मान अंश का | 


में अक्षरसंख्या विवरणा 
_ पाला MIN कत fete ETON 
८ ग्र ब स द | & १० 


११ 


—— CN RS 
- २६८ % "८ १८ ८ । २०२ श्रपु० 


प्राचीन | इती श्री कालिदास विरचितं 
त मेद्ताभि 


सं०१८५१| धानं काव्यं समाप्तं ॥ संवत्‌ १८५१ 
चेत्रमासे**'लीषतं वालमुकंद ।शुभमस्तु॥ 


१७२७८ ११२६ २२ ९. । २२ प्‌० प्राचीन | इति श्री चक्रचूडामरिश्री कवि कालिदास 
सं मी० | (१-२२) कृतौ मेघदूताख्यं काव्यं समाप्तं ॥*** 
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संवत्‌ १८३९ ॥ पौषवदि ।।८॥। भग- 
वासरे समाप्तिः ॥ 
२९१५११ | रह |६ | ३४ पु | प्राचीन | इति श्री कालिदासङृतौमेघदूताभिधानं 
सें० मी० (१-२३) सं०१८४८| काव्यं समाप्त शुभंभूयात संवत्‌ १८४८ 
के साके १७१३ ग्राश्विन वदि दशमी 
गुरूवासरे कः श्री सीतारामजू "`° `` 
२७% १४८ १६ | १२ | २४ पुष प्राचीन | इति श्रीकालिदासविरचिते मेघदते श्री- 
सें० मी० | (१-१६) पं०१६१ कृष्णाचरित्रं समाप्तम्‌ ॥ शुभमस्तु 
संवत्‌ १९१६ ज्येष्टमासे सितेपक्षे गुरू- 
वारे सुशोभने लिप्पीकृतं दुलोरामेण श्री 
शंभूप्रसादतः ॥````°° 
२७ ५ ११-२ ४ प्राचीन 
सें मी० ३ र स 
२५:५ » १० प्राचीन | इति श्री कालिदास विरचितं मेघदूता- 
सें० मी० i Te 00020. सं०१४५०) भिधानं काव्यं सम्पूर्णोम्‌ यथाग्र सदी 
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[ साया 


श्रव्य आवश्यक विवरण 


११ 


प्राचीन | इति श्री कालिदास कृतौ रघुवंश महा- 


५, 


। सगः 


| 
| 


काव्ये इंदुमती विवाहो नाम सप्तमः 
% % % (१०१६) 


इति श्री रघुवंशे महाकाव्ये कवि श्री 
कालिदाक कृतौ राज्ञी राज्यभिषेको नाम 
एकोनविशतिः सर्गः शुभमस्तु ॥ अश्विने 
मास्यसिते पक्षे चतुद्देश्यां रविवासरे ॥ 


| इतिश्री रघुवंश महाकाव्ये कालिदास 


कृतौ इंद्रपराजयोनाम ततीय सगः । 


इति श्री रघवंशे महाकाव्ये कालिदास 
कृतौ कुशराज्य करोनाम षोडशः सगं 


इति श्री रघृवंशे महाकाव्ये कवि कालि- 
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११४) 
३१४ १ १२- | ६६ प्‌ | ३० अप ० प्राचीन | इति श्री रघुवंशे महाकाव्ये कालिदास 
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पत्नों या पृष्ठों 


का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या ' श्रपू्णं है तो | और | ग्रन्य आवश्यक विव 
ग्राकार गी और प्रति पंक्ति वतंमान अंश का |प्राचीनता | 
_ पि मकर विवर | 
ब बस ्ातान हिर Mees ioe ° 
ए i 
२३-६%५१२३| ११ |८ | २२ अपु० इति श्री रघुवंशे महाकाव्ये कालिदास 
सें० मी० (१-११) | कृतौ स्वयंवराभिगमनों पंचमः सर्गः ॥ 
| 
३३६५११८ ३ १० | ५५ | अपु० इति श्री महोपाध्याय कोलचल मल्लि- 
सें० मी० |(११,१३,१५) | नाथ सूरि विरचितायां रघुवंश समा- 
| * ख्यायां संजीविन्यां प्रथमः सर्ग: ॥ %॥| 
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| 
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हु ३ & इति श्रीवंशे महाकाव्ये कालिदास कृतौ 
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३४२ ५१५५ ११ १७ | ५५ अ्पु० प्राचीन | इति श्री महामहोध्याय कोलाचल मल्लि- 
सें० मी० (१-११) नाथ सूरि विरचितायां रघुवंशटीकायां 
संजीविनी समाख्यायां नवमः सग ॥ 


३२-८५१५ २१ १६ | ४७ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री पद वाक्य प्रमाणापारावरीण. 
से मी० | (२-२२) श्री महोपाध्याय केलि चल मल्लिनाथ 
सूरि विरचितायां रघवंशटीकायां संजी- 

वनी समाख्यायां द्वितीय सर्गः ॥ 


२३:८ ५ ११ १८ ११ | ४० ग्रपू० `| प्राचीन | इति श्री मल्लिनाथ सूरि विरचित्तायां 

सें मी० |(१-३,५-१३, संजीविनी समाख्यायां रघुवंश टीकायां 
'| १५-२०) षष्टः सर्गः समाप्तिमगमत्‌॥ 

२५५१०५ | १७ | १० | ४६ पू० प्राचीन | इति श्रीपदवाक्य प्रमाणपरवार पारिता 

सें० मी० (१-१७) (खंडित) श्रीमहोपाध्याय कोलमल्लिनाथसुर 


विरचित्तायांरघुवंश व्याख्यायां संजीवनी 
समाख्यायां । चतुर्थं सगं: ॥ 


२८८ ५ १२:२| ९३ ११ | ४७ पू० प्राचीन | इति श्री पदपाक्य प्रमाणपारावारीण- 
सें. मी० | (१-६३) रघुवंशव्याख्यायां संजीविनी समाख्यायां- 
५ सप्तमः सर्ग: ॥ 

२०८ ०१२: ८ ४ प्राचीन | इति श्री चारित्रवद्धंन विरचितायांशिशु- 
सें० माः ( सनी १) ses छ हितेषिणांराधवीयटीकायां नवमः 
सर्गाःसमाप्ताः ९ शुभमस्तु मंगलं 

ददातु ॥ 
ION प्राचीन | इति श्री पदवाक्य प्रमाण पारावारीण 
i मी 2 Sa र श्री महोपाध्याय कोलाचल मल्लिनाथ 
सूर विरचिकाया रघुवंशदीपिकायं संजी- 


विनिरामाख्यायां दशम सगँ; समाप्तः *"* 


enon तती ast Collection. प 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
मांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर [लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या = YN जी 
१ प, २ ३ १.६ श्र द्‌ ७ 
नन निज [ ——— 
३०२ ३५२ रघुवंश (९-१३ सर्ग) | कालिदास | मल्लिनाथ | दे० काऽ | दे० 
३०३ ३४६ रघुवंश (भ्रष्टमसर्ग) | कालिदास | दितकरमिश्र| दे० काऽ | देर 
३०४ १०२५ | रघुवंश (सुगमान्वय- कालिदास | पं० दे० का० | दे« 
प्रबोधिका टीका) सुमतिविजय 
३०५ ३०३ रघुवंश (प्रथमसर्ग ) कालिदास दे० का० | दे० 
३०६ ८४३ रघुवंशमहाकाव्य कालिदास दे० का० | दे० 
३०७ २५३० रघुवंशमहाकाथ्य कालिदास दे० का० | दे० 
३०८ ५६ रघुवंशम हाकाव्य कालिदास दे० का० | दे० 
३०९ ८६७ रघुवंश महाकाव्य कालिदास दे० का० | दे० 
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पत्रों या पृष्ठों क्यो शि रो गा क मे [ण लही है १! श्रवस्था | 
ऱ्य पत्नसंख संख्या | श्रपूर्णा है त ह) श्रौर प्रन्य ग्रावश्यक विव 
ग्राकार ग्रौर Kt मान ग्रंश का | प्राचीनता OR 
| में ग्रक्षरसंख्या | विवरण | 
| 7 RR meme ~ © 
| | 
२६-२५ १०३. ५६ | ११ | ३८ | पू | प्राचीन | इति श्री महोपाध्याय कोलचल मल्लि- 
संश मी० '(१-२५,१-८,/ | | । नाथसूरि विरचितायां संजीविनी समा- 
| १०१७ | | | | ख्यायाँ रघुवंश टीकायां त्रयोदशः सर्ग: 
३१) | | | १३॥ 
२६२५१०३ १४ । ११ | ४२ | ९० | प्राचीन | इति श्री रमद्धेर्मागद सूनो: कमलानंदस्य 
te ( १-१२,१२- | | दिनकर मिश्र कृतौ रघुवंश टीकायां 
| १८) | | अप्टमः सर्ग: ५॥ श्री रामायनमः श्री 
| | | | कृष्णाय नम 
| 
३:२५ १७१ | २१ ` १७ | ४७ प्रपु० प्राचीन | इति श्री रघुवंशेमहाकाव्ये कालिदास 
से० मी | (१,३-२६) | कृतौ पंडित सुमति विजयक्रतायां सुग- 
मान्वय प्रवोधिकायां एकोनवितिसर्गा 
| १६ ॥ 
२४३ ५१० | ण | ८ | २१ ग्रपृ० | प्राचीत 
सें० मी० | (१-५) | 
२५५५ १०६ १४८ 5 ३१ पु० प्राचीन | इति श्री रघवंश महाकाव्ये कालिदास 
-सें० मी० | (१-१४८) सं°१६७५| कृतौ ग्रग्तिवर्ण क्रीड़ावर्शन ˆ" संवत्‌ १६- 
७८ श्रीमांगल्य मासे चेन्रवदि त्रयोदशी 
वुधदिने लिषितंमस्तु शुभ ॥ 
२५-७ ५ ११:४ १७ 5 प्राचीन | इतिश्री रघुवंश महाकाव्ये कालिदास 
से, बी । ( का ) ९० | ३२ र छं०१८६५| कृतौ वंधप्रतिबन्धो नामैकोनधिशतितम 
। | सर्गः ॥ १९ शभंभयात मिती पौषबदि 
| | ६ शनौ संवत्‌ १५९५॥ 
| 
३२:५५१६३. ६ | १४ | ५४| पुर मातीत 
से मी | (३-११) 
समीर (१-१४,१८- 
र २१,४३,५०- 
५३) 
जे C FIO >> जग कया Pfof. Satya Vrat Shabtri Collectio 
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पुस्तकालय की ] 
कमांक भ्रोर विषय | आगतसंख्या ग्रंथताम ग्रंथकार 
वा संग्रहविशेष। 

१ २ | ३ ४ 
३१० १३५ रघुवंश महाकाव्य कालिदास 
३११ २४२२ रघुवंश महाकाव्य कालिदास 
३१२ २४२३ रघुवंश महाकाव्य कालिदास 

(चतुर्थगे ) 
३१३ २२६३ रघुवंश महाकाव्य कालिदास 
(२-१5 सगं) 
३१४ १८७६ रघुवंश महाकाव्य कालिदास 
(द्वितीयसगं ) 
३१५ ७४५७ | रघृवंशीय षोडशश्लोक 
३१६ १८८ रत्नावली नाटिका श्रीहषं 
३१७ ६५६० रसकल्पद्रुम चतुर्भूज मिश्र 
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00 नन RT RR oo 
नों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूरा है? | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या अपूर्णां है तो वर्त-| और अन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार और प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में श्रक्षरसंख्या। विवरण 
बता खानु प्र ब स द & १० ११ 
ललल | SS पप्या 
१८'३% ६६ १४ ५ | रद पू० प्राचीन श्री रघुबंशेमहाकाव्ये कालिदास 
सं० मी० ( १-१४) 


सं०१९३०। कृतौ स्वयंवराभि गमनो नाम पंचम 
सगं: ॥ हें पुस्तकमाधव गणंशतेयार ॥ 
शाके १७६५ पाथिवनामसवत्सरे 
अशाढशुल्क सप्तम्यां सौम्य वासरे 
लिणित्तं श्री रामानज्ञयासत सम्वत्‌ 
१६३० चरखारि जयसिह राजनगरे ॥ 
समाप्तमस्तु ॥ 


» 


३२४% १९६ ८ 


१३ | २९ पु० प्राचीन | इति श्री रघुवंशं महाकाव्ये कालिदास 
सें० मी० | (६-१३) 


कृतौ स्त्री रत्न लाभो नाम सप्तमःसगं:॥ 


३२'९% १५५ ११ 


१६ | २६ पु० प्राचीन | इति श्री रधवंशे महाकाव्ये कालिदास 
सें० मी० (१-११) 


कृतौ दिग्विजयो नाम चतुर्थं सर्ग: ॥ 


२६.१% ११:९ ७५ ७ | ४० अपु० प्राचीन 
से० मी० (१० से १११ 
तक स्फुट पत) 
प्राचीन | इति, श्री रघुवंशेमहाकाव्यें कालिदास 
हे क ति र ( वि ०) ws कृते नंदि नीतः वरप्रदानो नाम द्वितीय 
क सगं: ॥२॥ 
२४ ५१०६ २ ६ ४२ प्रपु० प्राचीन 
सं० मी० 
३२'२% ९७ ४८ ८ | ३२ अपु० प्राचीन 
स० मी० | (२-२०, 
२२-५०) 
& [चीन | इति श्री रस कल्पद्रुमे चतुभुज मिश्र 
है प a ग 2 रे 00 2200: विरचिते बीभत्स रस वर्णन परिच्छेद:॥ 
० ( त २५३२) न न 7 i ( पु०-संख्या-३२ ) 


, Satya Vrat Shastri Collection. 
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पुस्तकालय की > ५ किस 
क्रमांक और विषय | आरागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार fe स लिपि 
वा संग्रहविशेंष खा है 
की संख्या = जि 
१ २ ३ i MRS | हिर 
३१८ ५३१८ रसतरंगिणी भान्‌दत्त तकंबवागीश- | दे” का० | दै» 
| भट्टाचाय- 
त्रिवेणीदत्त 
३१९ ४७८१ रसतरंगिणी भानुदत्त वेणीदत्तशर्मा| दे० का० | दै» 
३२० ३७८२ रसतरंगिणी भानुदत्तमिश्च | गंगाराम | दे* का० | दे” 
३२१ ३५५० रसतरंगिणी भानुदत्तमिश्च दे० का० ३३ 
३२२ ३४७८ रसतरंगिणी भानुदत्त ३० का० दे 
३२३ ३१५६ रसतरंगिणी ८ भानुदत्त दे० का० 5 
३२४ ५०५० रसप्रदीप प्रभाकर देश का० दै” 
३२५ 3९९२ रक्षमंजरी भानुदत्त दे० का० | द° 
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५०५ 
TTT T_T 
नों या पृष्टों | | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूण है? | 
ह ` दा पत्तसंख्या | पंक्तिसंख्या अपूर्ां है तो वरत और ्रन्य ग्रावण्यक विवरण 
। ग्राकार | प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में प्रक्ष रसं ख्या विवरख 
ब्र Fe ब स द RS ११ 
I Se _ 
२१:९५ १०५, ७ & | ३० पु० प्राचीन श्री तके वागीशभट्टाचाचं त्रिविणी- 
सें० मी० (१-९७) सं०१८२६। दत्त कृता रसतरंगिणी व्याख्या समाप्ताः 
ग्रंथसंख्या १४००॥ संवत्‌ १८।।२६ 
माघ सुदि ८ वार शनी लिपिकृत्य “*॥ 
२७६% १० ३४ | १२ | ५७ अपू० [प्राचीन | इति श्री कविवागीश भट्टाचायंवेणीदत्त 
सें० मी० शमणाविरचितायां रसतरंगिणी व्याख्या 
यांरासिक रंजन्यां तृतीय स्तरंगः ॥ 
x % > (पृ० संख्या ८) 
२७१ % ११४ १८ | ६ | ४२ अपू० प्राचीन 
सें० मी० (१-१८) 
| प्राचीन | इति श्री कविविलासनाथ गणनाथतनय 
से टि ( ) | bl, णः मैथिल श्री भानुदत्तमिश्र विरचितायां 
Ut Ei | रसतरंगिण्यामष्टमस्तरंगः ॥ समा- 
| | | प्तोयं ग्रंथ: ॥। `° °° "० 
| 
| प्राचीन | इति रसतरंगिणी समाप्ता ॥ संवत्‌ 
MT क जन | A । 82 सं०१८३९| १८३६ वैशाष शुक्ला ॥५॥ गुरुदिने॥ 
स० मी 0 | | १ प्र रे लिषितं ~° i जट ‘oe 
| | | लिषितं हरनाथेन ॥ शुभंभूयात्‌ ॥ 
० | | | 5 प्राचीन | इति श्री भानुदत्त विरचितायां रसतरं- 
पी कस सली | 0 सं०१८३८| गिण्यामष्ठमस्तरंगः ॥ संवत्‌ १०३८ 
सॅ० मी० ( १-२७ ) | | जेष्ठ मासे कृष्णपक्षे सूरवासरे षष्ठ्या- 
| | | यां रसतगिणी गोविददास स्येद पुस्तक । 
| 4 [चीन | इति श्रीमद्विन्दुवृन्दारक वृन्दबन्दनीय- 
०2६७) देव | 005० ह क १७२०) पादारविद्दन्द्धभूसुरपुरत्दर जगद्गरु 
कि सं? मी० `| (२-३४) महामहोपाध्याय भट्टमाधव तनूजनि 
प्रभाकरोन्नीते रस प्रदीपे व्यजनानि- 
रुपणो नाम तृतीयालोक समाप्त: % 
संवत्‌ १७२० समये श % % 
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(करर 7०> 


५१० 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ~ 


क्रमांक ग्रोर विषय 


३४३ 


३४४ 


३४५ 


३४६ 


३४७ 


३४५ 


३४९ 


पुस्तकालय को 
ग्रागतसंख्या 

वा संग्रहविशेष 
की संख्या 


६०७५ 


६५० 


१०७८ 


३३७४ 


३२६१ 


२८४१ 


६४०५ 


| ग्रथ किस 
ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
| | लिखा है 
| न्य मन ES 
| 0] | पर्‌ | द्‌ ७ 
| ° ल्ल वा कक 
रक्षमंजरी (सटीक) नागेशभट्ट ३० का० | दै० 
रसमंजरी (सटीक) | अनंत शर्मा दे० का० | दे० 
(व्यंगार्थक्रौमृदी ) 
रसमंजरी (सटीक) भानुदत्त मिश्र | दे० का० | ० 
रसमंजरी (सटीक) | भानुदत्त मिश्र गोपालभट्ट , द° का० | दे० 
रसमीमांसा (सटीक ) गंगाराम दे० का० | दे० 
रसरत्नहार विहार |शिवराम त्रिपाठी दे० का० | दे० 
राक्षसकाव्य (सटीक) |कालिदास(कालि) दे० का० | दे० 
राक्षसकाव्य (सटीक) | कालिदास दे० का० | दे० 


CC-0. Prof. Satya Vrat | Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५११ 
a ऋण ऊफततज्कततोजचयतजञय_यड८य यायाय |~] 
र | मलिक जि 

पत्रों या पृष्ठों ७ भा में ग्रथ पूरणे हे? अ्रवस्था 
का पत्रसख्या पक्तिसख्या ग्रपणंहै तो वते! और वश्यक 
र अन्य 
आकार प्रति पंक्ति| मान अंश का। प्राचीनता भ 
______ [मॅग्लरसंब्या विवरण | 
eH | UN स द जि ननक ११ 
२२५५१२ ३२ १३ | ४१ पु० 


प्राचीन श्री कालोपनामक शिवभट्टसुत 


नागेश भट्टकुतो रसमंजरी प्रकाशाः 
वि | 


सें० मी० (१-३२) 


२७१% १२२ 53 


११ | ४३ अपु० प्राचीन | व्यंजनामग्रचित्तेन गौतमीतीर वासिना 
से० मी० (१-२३) 


श्री त्यं बक तनूजन पंडितानंत शर्मणा ॥ 
रसिक श्रृतिमूषास्तिभुवि या रस- 
मंजरी। व्यंग्यार्थकौमुदी तस्या स्तन्य- 
तेत्तकुत्तूहलात ॥ 


३२४५११ २० 
सें० मी० | (३-२२) 


डी 
2 
| 
>A 
० 


प्राचीन | इति श्रीमदभानुदत्त मिश्र विरचिता 

१८७१| रसमंजरी समाप्ता ॥ सं० १८७१ 
केशाल ॥ मार्गेमासि सिते पक्षे तृतीया 
वुधवासरे ।। 


२४६ २ १०' ७० 


१० | २५ पु० प्राचीन | इति भानुदत्तमिश्र विरचित रसमंजरी 
सें० मी० | (१-७०) 


समाप्ता ॥` ° "तात श्री हरिवंशदेक चरण 
गोपालभट्टकृतां रसमंजरीटीका समाप्ता॥ 


२७३ % १२'१| २६ ११ | ३१ पू» प्राचीन | इति श्री जड्युपनामक गंगाराम विरचि- 

सें० मी० । (१-२६) ता छायामिधा रस मीमांसाव्याख्या 
संपूर्णा ॥ 

२४२५१०४ २३ १० | ४५ पू० प्राचीन | इति शिवराम त्रिपाठी कृते रसरत्नहार- 


सेंश मी० | (१-२३) विहार समाप्तिमगमत्‌ ॥ शुभं ॥ 


२३:९६ ५ १४७ द 


१२ | २८ प्रपु० प्राचीन | इति श्री कवि चक्रवतत्ती कालिदास 
सें० मी० ( १-७, ९) 


विरचितस्य राक्षसकाव्य टीका समाप्ता। 
इति श्री कालिकत राक्षसकाव्यं समाप्त 


= | ४५०. पूर ।आज्ीत | इति थी. राशसकाब्य दोका पादप 


शीक द स॒भमस्तु ॥ श्रीराधाङृष्णायनमः ॥ 


पुं सी | (९६९) 


astri Collection. 


११२ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ज ््् ् ही रि 7 क55"5555:::७७ 
| ; टीकाकार | ग्रंथ किस 
वस्तु पर | लिपि 


| पुस्तकालय की 
४ मांक ग्रोर विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार 
या संग्रहविशेष लिखा है 
को सख्या Fe £ | | छी 
Ce Bree ता. डू ae ७ 
३५० ५४४४ राक्षसकाव्य (सटीक) | कालीदास दे० काठ | दे० 
३५१ ५४१५ राक्षसकाव्य (सटीक) कालिदास दे० का० | दे० 
३५२ ७८५१ राक्षसकाव्य (सटीक) दै० का० | दे० 
३५३ ५९४४ राधानुनयविनोद गोस्वामी दे० का० | दे० 
१७ श्रीकृष्णदास 
३५४ ४७४० राधामाधवविलास | जयराम दे० का० | दे० 
३५५ ५९६४ _ राधारससुधानिधि हितहरिवंश दे० का० | दे० 
गोस्वामी 
३५६ ४६२८ राधाविनोद काव्य रामचन्द्र ` दे० का» | देश 
(सटीक) 
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डे भ्रन्य श्रावश्यक विवरण 


१ ० 
Sle ENN 
प्राचीन | इति श्री मत्कविचक्रवर्ती कालीसस विर- 
सं०१९२ चितस्य राक्षस काव्यस्य टीका समाप्ता 
सम्वत्‌ १६२५ चेत्रमासे शुक्लपक्षे चतुर्थी] 


प्राचीन | इति श्री मत्कविचक्रवर्ती कालिदास 
विरचिता राक्षस काव्य टीका समाप्त 
शुभमस्तु || 


प्राचीन | इति-राक्षसकाव्य टीका समाप्तः ॥ 


प्राचीन | इति श्री राधानुनयविनोदे महाकाव्ये 
श्री मद्गोस्वामि श्री कृष्णदास विरचिते 


पंचम सगः ॥ 


इति श्री मज्जयराम कविकृते राधामाध- 
वविलासे चंपुकाव्ये पुण्यशय्यारिरसा 
नाम द्वितीय उल्लास ॥ (पृ०१३) 


प्राचीन 


प्राचीन | इति श्री वृन्दावनेएवरीचरणकृपाव- 
सं०१६००| लं विजुंभित श्री हित हरिवंश गोस्वमिना 
विरचितं श्रीराधारस सुधानिधि स्तोत्रं 
समाप्त” “० **'संवत्‌ १६०० मिति 

ज्येष्टवदि ९? ००००० | 


प्राचीन | इति श्रीराधा विनोदाख्यं काव्यं संपूरणं 


“7 Th र १0 ० ३ यध २१२१ या सा 7 
वो या पृष्ठों पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्ण ? | अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्ति संख्या | पूणां है तो 
आकार मान अं 
विवरण 
८ ग्र ब ९ 
| (कड पायात न 
२६:४ % १०२ ८ ग्रपु० 
सें० मी० ( ३-११ ) 
२७१) ८२ दै ग्रपु० 
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७,१०) 
२६:०५ १९१० द्‌ पु० 
सं० मी० (१-६) 
१३% ८५ ५७ 9० 
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२१% ११:६ ३६ ग्रपु० 
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सें० मी० 


(सं०्सु० ३-६५) 


प्राचीन | इति रामचंद्रेत रचितं राधाविनोदाख्य 
काव्य समाप्तं ॥ 
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Mee जिया का | 
2305 EES म 
३५८ ५५८५ राधाविनोदका व्यम्‌ रामचंद्र दे० का० | है० 
३५६ ५८४९ राधाविनोदकाव्यम्‌ | कविरामचंद्र | भट्टनारायण दे० का० | दे० 
(सटीक) 
३६० ७११४ राधाविनोदकाव्यम्‌ | रामचंद्र दे० का० | है* 
(सटीक) 
३६१ ७७१६ राधाविनोदकाव्यम्‌ | रामचंद्र दे० का० | दै* 
३६२ ६१७० राधाविनोदकाव्यम्‌ रामचंद्र दे० का० | २ 
(सटीक) 
३६३ ३१३४ रामकीतिकुमृदमाला त्रिविक्रम दे० का० | ३० 
३६४ १०८३ |रामक्ृष्णविलोमकाव्यम्‌ | श्रीदेवज्ञसूर्य दे० का० | द° 
३६५ ५६८६ रामचरित महाकाव्य | अभिनंद दे० का० | र” 


CC-0. Prof. Satya Vrat astri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


5 ५१५ 
ET क्म: - --____ छि 
जे या पृष्ठों वि पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणं है?| अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या 'ग्रपूर्ण है तो वर्ष और न 
ग्राकार भ्रौर प्रतिपंक्ति मान अंश का प्राचीनता प्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
में अक्षरसंख्या। विवरण 
TT Doo) पाला ण गा 
८ ग्र ब स द्‌ क. है १० १ १ ला ती 
Ri हक हि यी द ग्रपू० प्राचीन | राधाविनोदाख्य काव्यं चिकीर्षनिविध्न 
2 (१-११) प्रारीप्सित समाप्ति कामोरामचंद्र कवि: 
> x % (पृ० सं० १) 
३०११६ १२ 2 पू० प्राचीन | शुकदेव समाख्यस्य पंडित श्री शिरा- 
सें० मी० | (१-१२) सं०१६०३| मयोः तनयस्यनिदेशेन भट्ट नारायणो 
वृधः राधा विनोद काव्यस्य व्याख्यानं 
विधिया व्यधात्‌ "*"माघङ्गषण द्वितोया- 
यामशि चन्द्र रसेन्दुभिः श।के गते विक्र- 
मार्क राज्ञ: काश्यामिदं कृतं ३ इति 
राधा० टीका संपूर्णा संवत्‌ १६०७। 
२४७५९५ १३ १० पु० प्राचीन | इत्यागत्य रामचंद्र विरचितं राधाविनोद 
सें० मी० (१-१३) ५ काव्यं सटीक समाप्तमगमत्‌ ॥ शक 
१६१ सिद्धाथिनाम संवत्‌** *** ॥ 
२४>१०'७ ७ १२ ग्रपू० प्राचीन 
सं० मी० (१-७) 
२४'१५% ११ १० ११ पू० प्राचीन | इति श्री राधा विनोदाख्य काव्यस्य 
(१-१० ) सं०१८७७| टीका समाप्ता ॥ सं० १६७७ ॥ 
२७:६ % ११३ २६ & पुष प्राचीन | इतिश्री त्रिवेइविश्वंभरात्मसंभव श्री- 
सें० मी» (१-२६) सं०१९३१| गुरु धरणीधर चरणाराधन सावधान 
त्रिविक्रम कृता श्रीर।मकीति कुमुदमाला 
संपूर्णा ॥““संवत्‌ १६३१ भाद्रपद 
कृष्ण ११ दश्यां इंदुवासरे 
३२% अप» प्राचीन | इति श्री देवज्ञपूर्य विरचितायां राम 
सें० व 3 2 8 सं०१९१६| कृष्णाख्य काव्य समाप्तम्‌ शुभमस्तु 
सर्वजगतां संवत्‌ १६१६ पौषवदि 
प्रविष्टे ७ भौमवासरे श्री हरिगोविद 
पुरमध्ये दासेत लिपीकृतं रामाय नमः ॥ ` 
२०५५१४ | २६३ र पू० प्राचीन | इत्यभिनंद कृतौ श्री रामचरिते महा- 


काव्ये कुभनिकुभवध्वोनाम षडविश 
सगं: शुभमस्तु सर्वे जगत: संवत्‌ १८७८ 
(?) समय फाल्गुषुदिदिद्या प्रथसः ॥ 


सॅ. मी० | (१-२९३) ८११५७० 
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की संख्या क “माक पल 
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३६६ २०५८ रामप्रताप नाटक दे? का० | देश 
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३६८ ७८८४ रामायण देश का० | दै” 
(लीलाकांड ) 
३६६ ३२७२ रामायण मि० का० | दे 


(बालकाण्ड प्रथमसर्ग:) 


३७० ४४६७ रामायण (सूंदरकांड ) वाल्मीकि दे० का० | दे” 
३७१ २३६३ रामायण महामाला | देश का० | दै» 
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प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरं है ?| वस्था 
पंक्तिसंख्या | पूणां है तो वर्त-| और 
ग्रौर प्रति पंक्ति। मान अंश का 


प्राचीनता| 
विवरण 
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श्रन्य आवश्यक विवरण 


११ 


TS Sos टल 


प्राचीन | इति श्री हनुमत्‌ मंहितयां परम रहस्ये 
सं०१६१४ महारासोत्सवे श्री हनुमःत्‌ ग्रगस्त्य- 


प्राचीन 
सं०१६३३ 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीने 


संवाद पंचमोध्यायः संगरम्‌ पुस्तक 
लिखी बुंदी मध्ये गोपाल नागरणोनो 
लखा का महंत भगवानदास जी की 
पुस्तक सु भी ।। जेप्ठ शुक्ल ५ वृहस्पति 
वारे संवत्‌ १६१४ का पुस्तक सोधीक्ष 
क्षत्नी यादव + +॥ 


इति श्री लीलाकांड ममाप्तः समतू 
१९३३ म। 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वालकांडे प्रथम- 
स्सा: लिखितंहरिभजन ब्राह्मण नारा- 
यण दास वैश्ययजमानस्यपठ्तार्थ 
मध्येवूलानारेशु शुभमस्तु ॥ 


इत्याषे रामायणे सुंदरकांडे सप्त 
षष्टितमः सर्गः (पृ० १२६) ॥ 


इति श्री श्रग्तिवेशमुनिविरचितं रामा- 
यण सार सम्पूर्ण सवत्‌ १५६८॥ राम 


इति श्री भ्रर्नवेशमुनिबिरचितं रामा- 
यण सार संपूर्ण ।। शुभमस्तु ॥ श्रीरस्तु॥ 
-** संवत्‌ १८५४ अश्विन शुक्लदतिया 


२ भृगुदिने लिषतं मंगलेशँनचोवेवः ॥ 


१ १८ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


ग्रंथ किस | 


| पुस्तकालय को | | 

क्रमांक श्रीर विषय | ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर |लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या | 
१ कद च क डड शर ६ वा 
| a oS ओज 0000 
३७४ ६५७२ रामार्याशतक मुद्गल भट्ट दे» का० | देर 
(सटीक) 

३७४ ४१७० रावणवध भर्तृहरि (भट्टि) | देश का० | हे 
३७६ ७६२३ ˆ| रुक्मिणी विलास | हरिलालद्विज १° का० | दे० 
३७७ ३६३९ वर्णक्रमलक्षण जगन्नाथ दे० का० | ३० 
३७५ १८१८ वाग्भूषण रामतरन्र रामचन्द्र | दे० का० | ६: 
Me १४२ वाग्भूषण रामचन्द्र | रामचन्द्र | मि० का० | ३ 
१७? ७१२६ वाणीभूषण दामोदर ,. | देश का० | ६० 
BB ७१५६ वाणीभूषण दामोदर दे० का० | दे० 


(७-0. Prof. Satya Vrat $hastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


— Ol ञ [esi ।। २२ 
पत्रों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरंहै ? अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणं है तो वत? और 
आकार प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
थि में ग्रक्षरसंख्या। विवरण 
नज आन ७: स द १० वे 
[क क 
१८६% १०१| १०६ ७ | ९७ पु० प्राचीन 
सें० मी० | (१-१०६) 
२६% १०७ १६ ७ | २८ अपु ० 
सें० मी० ।(१०१-११७) 
२४% ९-४ १९ ७ | २३ पू० प्राचीन 
सें० मी० | (१-१९) 
| 
१८'३% ८"४ २ & २६ पु० 
सें० मी» ( १-२ ) 
-? 
३२:८ ५१२३. २ १४ | ६२ ग्रपु० प्राचीन 
सें० मी० (१-२,२) 
२६५ ५ १४५ ७ १६ | ४६ प्रपु ० प्राचीन 
सें० मी० (१-७) 
२८'७%११'३ १७ १० | ४५ | अपू० प्राचीन 
सं० मी० | (४-२१) 
२४६ ५ ११:१| ११ & | ४० पू० | प्राचीन 
SEES RR) 


| 


५१९ 


श्रत्य आवश्यक विवरण 


श्री मत्पंडित मंडण कवि कुलालंकार 
महामुद्गल विरचिता ग्रार्या समाप्तः ॥ 


प्राचीन | इति श्री भर्तृहरि कृते रावणवधे महा- 


|| 


काव्ये तिङ तकाण्डे लिड्विलसितोनाम 
चतुद्दर्श: सगे: | (पृ० १०९) 


इति श्री काव्ये5स्मिन्महृतति हृरिभवत्या 
विरचिते लसन्त्या सच्छक्त्या द्विजनि 
हरिलालस्य हृदये । विलासे रुक्मिण्या 
कविवर सुखाविस्तृत रसे विदर्भा प्रस्था- 
नम्प्रथमतर सग्गोनिगदित:॥ % % . 
x (पू? सं० ५) 


प्राचीन | इति श्रीमज्जगन्नाथ विरचितं वर्णक्रम- 
सं०१६९& लक्षणं समाप्तं ॥ संवत्‌ १६६६ समये 


| 
| 


आश्विन शुद्ध ११ तिने काश्यां विश्वे- 
शवरराजधान्यां गणेशेन लिखितं ॥ 
शुभमस्तु || || sss ७७० $७% ००७ 


इति श्रीदामोदर विरचिते बाणीभूषरों 
मात्रावृतं नाम प्रथमाल्लासः % % 
x x (पृ० & ) 


इति श्री दामोदर विरचिते वाणीभूषणे 
मावावृत्त नाम > ५ २ स० 
१८४१ शाके- माघेमासि शुक्लपक्षे 
पंचम्यां शनिवासरान्वितायां % _% 


७ 
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—— 5 = DOTS -- 
पुस्तकालय ४ प्रंथ किस 
क्रमांक भौर ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाक्रार वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या ८ 
१ रर: ३ रय १ ‘A 
Frees = mmm = 
३८२ ६१६ बाणीभूषण दामोदर दे० का० | दे, 
३८३ २५४८ वाणीभूषण दामोदर दे० का० | दे, 
३८४ ३१५१ वासवदत्ता सुवंधु दे० का० | दे० 
(गद्यकाव्य) 
३८५ ६५५० वासवदत्ताभिधाना- सुवंधु दे० का० | दे० 
ख्यायिका 
३८६ ७५७६ विक्रमोवंशीयम्‌ | कालिदास दे० का० | दै० 
नाटकम्‌ 
३८७ ` ४१५९ | & विदग्धमाधवनाटक | रूपगोस्वामी दै० का० | दे० 
३८८ ४२८ विदग्धमूख मंडनम्‌ धमं दास देश का० | दे” 
(१-४परिच्छेद) 
३८९ ` ५१७५ त्रिदगधमु खमंडनम्‌ धर्मदास दे० का० | दे० 
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५२१ 
mmm mmm mmm _ _ _ ___ 
RR ०००0. क 0. 0 
पत्नों या पृष्ठों | ह | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपुण है तो वत भ्रौ 
[रि नर र्‌ अन्य 
प्राकार और प्रति पंक्ति मान भ्रंश का | ws 
ह में ग्रक्षरसंख्या | विवरण 
EN ब स_ दा | & १० ११ 
| || क ३७७» 
| ४ 5 
| EE द प व (५ ७ % व ६ | '२८ पू० प्राचीन | इति श्रीदामोदर विरचितं वाणीभषणां 
-३१, समाप्तं ॥ शुभमस्तु ॥ श्री गणोशायनमः 
र! भमस्तु णेशायनमः ॥ 
३०४% १५२ & १४ | ४६ ग्रप्‌० प्राचीन 
सें० मी० ` 
२३.५२८१ व ६ | ५७ पुष प्राचीन | श्री सुवंधु विरचिता वासवदत्ता समाप्ता ॥ 
सें० मी० '| (१-३०) सं०१७७५ संवत्‌ १५७५ श्रावण वदि ७ भौमवासरे 
लिखितो ग्रंथः रीवाँ ग्रामे ग्रवधूतसिह 
राज्ये" ° °°" °°* 
| / 
२६:५५१०५| ३७ ८ | ४६ पु० ' | प्राचीन | इति श्री महाकविराज सुवंधु विरचिता 
सें० मी० (१-३७) वासदत्ताभिधानाख्यायिका समाप्त ॥ 
२४५७ ४६ ८ | ४२ प प्राचीन | इति श्रीमत्‌ कालिदास कृती विक्रमो- 


सं०१७२७ वेशी नाम बोटके पंचमोंकः समाप्तः ॥ 


सें० मी० (१-४६) 
, "०सं० १७२७॥ 


श्री रूपसना तनपरमवेष्णवविरचितंविद- 
ग्धमाधवंनामनाटकं समाप्तं राधा- 
विलास वीतांकंवतुः षष्टिकलाधरे 
विदग्धमाधवं साध॒शीलयं तुविचसणाः 
१ नं दसिंधुरखांगेदुसंख्येसंवतसरेगतेवि- 
दग्धमाधवं नाम नाटकं गोकुलेकृतं २ 
श्रीकृष्णायनमः शृभमस्तु ` ॥ 

५ 


प्राचीन 


१२-२%१२८ एप 0 
सं०१६७९ 


सं० मी० (१-५७) 


प्राचीन | इति श्री धर्म-विदग्धमुख मंडने चतुर्थ: 
परिच्छेदः समाप्तः। 

इति श्रीविदरधमुखमंडने श्री घमं दास विर- 

चिते चतुथेः परिच्छेदः समाप्तः॥ संवत्‌ 

२०१६६६ १६६६ कालयुक्तमामसंवत्सरेदक्षिणायने . 
हेमंत ऋतौ प'षेमासि कृष्णपक्षे पष्ठ्यां | 
COMMUN, पुतली त्ायंगरायच 0... पूर्वानक्षत्रे प्रतियोगे रघुनाथेन _ 

लिखितमिदं पुस्तकं स्वार्थपरार्थंच ॥__ ` 


es च 
~ 


२ २ २ पृद १० ¥ २ पु ० 
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पुस्तकालय की | ग्रंथ किस 
क्रमांक प्रौर अगतसंख्या प्रंथनाम गथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा 
की संख्या 
१ २ ३ न ४ ५ | हि 
३६० ३२२७ विदरधमुखमं डन धमं दास ताराचंद्र | दे० का० | दे, 
(सटीक) र 
३९१ ४२६६ विदग्धमुखमंडन धर्मदास दे० का० | दे० 
(चतुर्थपरिच्छेदतक) 
३९२ ७०५४ विदग्ध मूख मंडन धमंदास दे० का० | दे० 
३९३ ७०७२ विदरधमृखमंडन धर्मदास दे० का० | दे» 
३९४ २८८१ विदग्ध मुखमंडन धर्मदास ताराचंद्र | दे० का० | दे० 
(संस्कृत टीका) 
३६५ ५९ विरहीमनोविनोद | विनायकभट्ट दे० का० | दे० 
३६६ ७८२१ वीरविलासचंपूप्रबंध लल्लादीक्षितशर्मा दे० का० | दै० 
ASS २0४४ वृंदावन काव्यम्‌ कालिदास दे० का० | दै” 
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पत्रों ७. पृष्ठों ग पृष्ठ में |क्या ग्रंथ पूर्ण है?| अवस्था 
पत्रसख्या | पंक्तिसंख्या ग्रपूणं है तो वर्ते-| श्रौ अन 
आकार ग्रौर प्रति पाते अंश का नीता शाहा 
_ पकन में भ्रक्ष रसंख्या विवरण 
— Nek सकन कि | कट Ris: 
२७:१ ह १९ ६१ १२ | ४८ पु० प्राचीन | इति ताराचंद्रकृता विदग्धमखमंडन टीका 
सें० मी० |(१-२६,३९, सं०१५६७| विद्व्तनोहरा समाप्त ॥ संवत्‌ सुरषट 
३६-५६ ) गजमही प्रमिते नवम्यां भौमे सटिप्पणमिदं 
विलिलेख काश्याम्‌ ॥ तुष्टिप्रयातु 
गिरिशो गिरिजा गणशाभ्यां संयतो 
नमसिजन्हु सुताप्रतीरे `""॥ 
पे रै न १ २१ १० । ३३ पूण प्राचीन | इति श्री धर्म्मदास विरचिते विदग्धमुष- 
Fit | (१0) सं०१७२६| मंडने चतुर्थः परिछेद: समाप्तः ॥ `` 
*“* "संवत्‌ १७२६ आषाढ़ मासेश्‌'`` ॥ 
२५५११२ २ ११ | ३१ | श्रू - | प्राचीन | इति धमंदास विरचिते विदग्ध मुखमंडने 
सं० मी० | (११-१२) द्वितीयः परिछेइः ॥ "`ˆ (१० संख्या १२) 
२५९५१०३. ४६ ५ |२३ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री धमं दास कृतौ विदग्धमखमंडने 
से० मी० |(१-१४,१८- चतुर्थ: परिछेदः ॥ ३ 
३ ०, रे २-४७, 
५०-५२) 
२00 20 १०८७ २८ १२ | ५४ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री धर्मदास कृते विदग्धमुखमण्डने 
संश मी० |(२-११,४०- चतुर्थः परिछेइः ॥'“'इति ताराचन्द्र 
४१,४३-६८)| - कृता-विदग्धमुखमं डन टीका विद्वन्मनो- 
हरा समाप्तं ॥ श्रीश्वेशवरायनमः । 
श्रीगणेशा० ॥ 
२२२५९ द्‌ १० | ४९ अपू० प्राचीन 
सं० मी० |(१-२,५-८) 
२३:९ ५ १४'५| ४६ १२ | ३२ अपू० प्राचीन | % % वीरविलासचंपूप्रवंध-जनक- 
सें मी० |,२-१७,५०- नंदिनीरघुनंदनांऽके महाराजेंद्र श्रीव्या घ्र 
८४,८६) देवादिवंश श्रीमहाराज रामसिंह देवादि 
प्रशंसन पूर्वेकऽमवधूतसिह्‌ महाराजपर्यंत 
वणंनंसाम द्वितीयः उल्लासः > % 
x % (प- ५०) 
२० ५७:८ भर ८ | ३१ पु० प्राचीन | इति कवि विरचितं वृंदावन नामकमल्प- 


सें० मी -५ १५६३| काव्यं संपूणंम्‌ ॥ शाकेरिनषड्वाणा- 
Ee (१८४ सुधांशु १५६३ तुल्ये मार्गोसिते विष्ण- 
तिथौ १२ सिताहे ॥'*"'** 
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ञ्च की ; | किस 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या ग्रथ नाम प्रकार... | .टाकिकार | यस्त) पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
पो दलिय ३ NES) SS 
व Rebel Mute 7777 ree ik 
३६८ ३६०६ वृंदावनकाव्यम्‌ कालिदास 
३९९ ३६१० *बृदावनकाव्यम्‌ कालिदास 
४०० ३८०८ वृत्त पुत्रतावली 
४०१ ३२३२ वृत्तरत्नाकर केदार भट्ट 
४०२ ३१४६ वृत्तरत्नाकर . केदार भट्ट 
४०३ ३५४० वृत्तरत्नाकर पंडित केदार 
४०४ २६४६ वृत्तरत्नाकर केदार भट्ट 
i ५२२७ | वृत्तरत्नाकर(उद्बोध | केदार भट्ट | कीतिकर 


चंद्रिका संस्कृत टीका) 
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५२५ 
पर्दो या पृष्ठो पृष्ठ में ग्रंथ पुणा हुँ? | | 
र पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या अपूरों है तो वरत और | श्रन्य आवश्यक विवरण 
झ्राकार और प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या| विवरण 
7 2 | ५ सं द कळ 0 0... ११ 
हट रळ पी श्र ¥ | ४4 पुष प्राचीन | इति श्री कालिदास विरचितं वृंदावनाख्यं 
घः (१- ) सं०१६४२। काव्यं समाप्तम्‌ ॥ शुभमस्तु । संवत्‌ 
१६० २ समये श्राश्विनेमासि क्ृ ० *** `° 
लिखितं त्रिलोकदासेनलिखापितं "° °| 
२३% प ७ | ४८ | पू० प्राचीन | इतिश्री कालिदास विरचितं वृंदा- 
स. सः (१-५) सं०१६६४ | समाप्तं ॥ १ ॥ संवत्‌ 
१६६४ ॥ शुभमस्तु ॥ 
RRS २४ | २० अपू७ | प्राचीन 
सें मी० 
२५५५११ 


१४ | ४२ | पू० प्राचीन | इति श्रीमंत्केदारपंडित विरत्रितो वृत्त- 
रत्नाकर: संपूरांतामगात्‌ ॥ सिद्धश्व- 
रस्य पुस्तकं । स्वहस्तेनलिखितं “*॥ 


सें० मी० (१ है ६) 


२५-६५ ११ १२. ६ | ३५| पुर प्राचीन | इति श्रीभट्टकेदार विरचिते वृत्त रत्ता- 
सें० मी० (१-१२) | ` कराख्ये छंदसिषष्ठोध्यायः ॥ 
१९२ » ११९ सु ३ | ३१ ना: प्राचीन । इति श्री मत्केदार पंडित विरचितो 
सें० मी० (२-५) ! र वृत्तरत्नाकरः संपूर्णातामगात्‌ ॥ 
२१९९५ ८८ ¥ ३० म्र प्राचीन 
सें 0 मी० ( १:५6 ७ ३० 
9 टॅ इति श्री होरिलात्मज वृद्दापरनामधेय | 
2 के जी ge A प्रपु | भाचीन | तकर विरचितायां वत्त रत्नाकरो- 
(१-३१, ः द्वोध चंद्रिकायां यघत्पयप्रकाशनोनाम _ 
३३-४०) षष्ठोऽध्याय; ॥ | 
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श्रन्य आवश्यक विवरण 


|| 


प्राचीनता 


१० 


११ 


प्राचीन | इतिश्री माघकुती शिशुपाल वधे महा- 
प्रदोष वर्णानिन्नाम नवमः सग्गं: ॥ & 


इति श्री पदवाक्य प्रमाण पारावार 
पारीण श्री महामहोपाध्याय कोलचल 
मल्लीनाथ सूरि विरचिते माघ व्याख्याने 
| सर्वकषाख्यं द्वितीय सर्गः : २ ॥ 


प्राचीन 


| 

| 

| 

| ~ ~ 
प्राचीन | इति श्री शिशुपालवधे महाकाव्ये माघ- 

| कृतौ स्वर्गात्नारदामिगमंनं प्रथमः सर्गाः 
| | ॥१॥ 

। इति शिशुपालवध महाकाव्ये श्री शब्दा- 
लंकृत सर्गर्जान्तेना रदागमनोनाम प्रथमः 
सर्ग: ॥ 


प्राचीन 


“**मल्लिनाथ सूरि विरचिते माघ 
व्याख्याने सवंकषाख्याने श्रष्टमः सर्ग: 
समाप्तः ॥। ; ग्रंथ नाम के लिये हाशिये- 
पर 'मा० स० शब्द लिखित है।) 


प्राचीन 


इति श्री शिशुपालवधे महाकाव्ये मंत्त- 


प्राचीन 
वर्णनंनाम द्वितीय: सर्गाः ॥'""* ` °॥ 


प्राचीन | इति श्री पदवाक्यप्र माणपारावारीण 
धीमहोपाघ्याय कोलच मल्लिनाथ सूरि 
विरचिते म.घकाव्य व्याख्यातं सवंकषा- 
ख्ये प्रथमः सगः समाप्तः शुभमस्तु ॥ 
इति श्री ॥ 


इति श्री पदवाक्य प्रमाणपारावारीण 


गीन 
22 श्रीमहोमहोपाध्याय कोलचल मल्लिः 


नाथ सूरि विरचितायां माघ व्याख्यायां . 


सव व्याख्याने द्वितीयः सग्गंः॥ समाप्तः 
२॥ 
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-आकार आर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
छ RC चिक्छु 
८्श्र ब स द € 8 वर ११ कक 
२४०८ २८०५ ६६ १३ | ४० अपू० | प्राचीन कृतौ शिशुपालवधौ साम- 


सें० मी० विंशतिमः सगँ: ॥ श्रीरघुनाथायनमः ॥ 


२६५% ८'२ ६७ 


११ | २६ अझपू ० प्राचीन | इति श्री वल्लभदेव विरचितायां शिशु- 
सं० मी० 


पालवधटीकायां चतुर्थः सर्ग: ॥ 
(१० सं० २४) 


२७:२ % ११:८ २६ 
सें० मी० -९,१-९, 
१-८) 


७ | ३४ पू० प्राचीन | इति श्री शिशुपाल वधे महाकाव्येश्र्यंके 
सं०१६३१| माघकृतो द्वारका वर्णनं नाम तृतीयः 
सगः समाप्तः ग्रधिकाषाढकृष्ण सप्तमीं 
दुवासरे संवत्‌ १६३१ शाके १७६६ 

व्यय नाम संवत्सरे सर्गः समाप्तः ॥ 
१७३५८६ ज्र ६ ३७ अपु० प्राचीन | इति श्री शुकरंभा संवादे द्वितीयः सर्ग: ॥ 
सें० मी० 


द | ३० ग्रपू० प्राचीन | इति श्री लीलाशुक विरचितं कर्णामृत 


२४६१११ 4 तृतीय शतकं संपूण ॥ 


सें० मी० |(६-१२,१४) 


२५% ६२ ६ घ | ३१ झपू० प्राचीन 
सें० मी० (१,३-७) _ 
इति शंगारतरंडिंगण्यां श्रीपिताम्बर- 
मा ( हे ¥ Fe be ला चितायांद्रादशस्तरङगः > (पृ० ४६) 
सं० मी० | (२-१४, 
१६-६२) 
इति रुद्रभद्रकृत श्वृंगारतिलक॑ समाप्तं 
२५ ५१०५ ६ | ३६ १० | चीन | शभ भूयात्‌ ॥ राम ॥ "¬ 


३ 
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क्ण पत्नसंख्या || पंक्तिसंख्या है तो वतं- | और ्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
आकार और प्रतिपंक्ति | मान अंश का | 
में अक्षरसंख्या | विवरण 
टा क © ॥ छा तल & १० ११ 
२५७५१२९ ३ ८ |ई६| पू० प्राचीन | इति श्री कालिदासकृतं श्रृंगारतिलक 
सें० मी० (१-३) सं०१९१२| संपूर्ण शुभमस्तु मंगलंददातु संवत्‌ 
१६०।१२ 
३०४५१२५ ८ १९ | १६ अपू ० प्राचीन | इति रूद्रभट्ट विरचिते काव्यरसालंकारे 
सें० मी० | (२-६) श्रृंगार तिलकाभिधाने तृतीयः परिछेदः 
समाप्त: ॥ शुभमस्तु ॥ 
२३:३ % ८°५ २४ . | ११ | ३५| श्रपू० प्राचीन | इति श्रृंगारतिलके भट्टरुद्र विरचितायां 
संश मी० (२-१६, तृतीयः परिछेदः ॥ ३॥ समाप्तोयं ग्रंथः 
१ ८-२६ ) ७०० ० 
२९४ ५१३५ ४ २० | ५८ श्रपु० प्राचीन 
सें० मी० 
२३'७%८ १०८५ ३ ८ | २६ अ्रपु० प्राचीन 
सें० मी० ( १-३ ) 
[गार तिलक 
x ० प्राचीन | इति श्री कालिदास इतो भ्छगार तिल 
कं मो ( हाला ) ॥ i सं०१८३ दंपत्योरवादातु कथन संपूण १ स० 
रर १८३१ पौ० शु० ४ ए० इद पुस्तक 
लिपिकृतं मिश्र गोविद सहाय पठनार्थ 
नंदीगण शुभं भूयात्‌ ॥#॥ 
४ पया प्राचीन | इति महाकवि कालिदास कृत्तः श्यृंगार 
का धट न म दि ७ तिलकः समाप्तः । 
प्राचीन | इति श्री कवि कालिदास विरचितं 
२३५५११५ ३ - |१२| ३२ 3° | ०१८४३ श्रृंगार तिलकं समाप्तं ॥ शुभभूयाल्ले- 
सें० मी० | (१-३) ; खक पाठकयोः ५ % संवत्‌ १५४६ 
माघवदि & % * % ॥ 
५७६७७ ` ` ` र, सू०३-६८) 
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आकार आर प्रतिपंक्ति मान अंश का | प्राचीनता be 
[ मे ग्रक्षरसंख्या विवरण | 
अर ब स न _ ३१० | en | 
द द्‌ & १० ११ । 
२७७ ९१११ २ [११ , ४८ ० प्राचीन १ | । 
सं० मी० ( १-२ ) हे सं०१९२० ॥ न न्य श्वंगरतिलक सपू- 
! शुभमस्तु || श्री संवत्‌ १६२० 
कुआर मासे कृष्णपक्षे १० % > ॥ 
३२९५१३७ ५ |६ डरे | पअपु० प्राचीन | 
सें० मी० | (१-५) | 
| 
२६४१६११ ७ १० | ४७ पुष प्राचीन | इति श्री कालिदास कृतौ श्रृङ्गारतिलक | 
सँघ मी० (१-७) | सं०१६२२। सम्पूर्णम्‌ ॥ 
। 
२५५ १५ ८ | ६ | २५| पुऽ प्राचीन | इति श्री मन्मध्वाचार्य्य कुलाब्धि चंद्रस्य 
3 | | ` | श्री सीतारामोपासकाचायं वर्य्यस्य श्री 
| | मद्रामसखंद्रनिध्या चारय्यंस्यकेन चिच्छि- 
ष्येण विरचिता श्री सीतारामचंद श्रृंगार 
| रहस्य रत्न मंजरी सपूणंम्‌ ॥ इदं पुस्तकं 
| लिषितं रघुवंश वल्लभशरण पौषमासे 
| सिते पक्षे षष्टी ६ तिथो सनिवासरेक: 
| संवत्‌ १९२२ के ग्रस्थित:""* "°` 
| 
२०१५ ५१११ १६ | १० | ४३ | भश्रपू० | प्राचीन | इति श्री भर्तृहरकाव्यशतकस्य श्वृंगारा- 
च ( भिधान्यस्य द्वितीयशतकस्य टीकेयं 
विषे ॥ 
FR i मर पृ प्राचीन | इति भृतृहरिणा विरचितं शुगर शत 
Se C5) संपूण शुभमस्तु ॥ 
5 sa ० | प्राचीन | इति श्रीभतृदैराश्वृंगारशतक सहै टीका 
सेन मीश | (१२-१४) “4०१८३२ सपूरां । संबत्‌ १०९२ ग्राषाड तिते 


तृतीयायां चद्रवासरे महताव द्विजेनेदं 
लिखत पुस्तकं शुभ शुभमस्तु ॥ 


छ ५ ५ इति श्री मत्कविकुल तिलक नरहर विदु 
के भः i ( (४7) लि हर Mn कुलोत्तंस श्री सामराज दीक्षित विर- 
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वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
४६२ ३२६३ शयामलादंडक कालिदास 
४६३ ७२०८ श्रृतवोध कालिदास 
४६४ ३१३० श्रृतबोध कालिदास 
४६५ ३२२० श्रुतबोध कालिदास 
४६६ २५५३ श्रुतत्रोध कालिदास माणिक्यमल्ल 
(सटीक) मनोहर 
४६७ ३५४५ श्रुतबोध कालिदास 
४६८ ७६४ श्रुतबोध कालिदास 
४६९ ५१४७, श्रुतवोध कालिदास 
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म रक्ष रसंख्या 
हि छश्र | ब स द 
= हि 
२५५%१२'३) ३ ६ | २६ 
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१६% १०% ७ ६ २२ 
सें० मी० (१-५,८-६ ) 
| 
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सें० मी» (१-४) 
२३१० प्‌ ७ । ४१ 
सें० मी० (१-५) 
३३-८ % १५२ ६ १५ | ४६ 
सें० मी० (१-६) 
| 
Dt छ | 5 
सें० मी० (१,१-६) | 
| । 
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२२ > ११९८ | XY १ है 
Sg RF 
सऽ मी० (१-२) 
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ग्रपूण है तो बत और 


मान अंश का ! प्राचीनता 
_ विवरण | 
| प्र 
पु० | प्राचीन 
मग्रूर प्राचीन 
| 
पृ प्राचीन 
श०१७९५ 
९५ 
पून ह| प्राचीन 
।सं०१३१ 
| 
पू० | प्राचीन 
| 
| 
| 
पूण | प्राचीन 
'श०१६७६ 
| 
पुष प्राचीन 
| 
अप" प्राचीन 
सं०१६२८ 


पर्वे 


हट 


प्रति पृष्ठ मै क्या ग्रंथ पूणां है १ ग्रवस्था 


श्रव्य श्रावश्यक विवरण 


इति श्री कालिदास कृतं श्यामला 
दण्डकम्‌ समाप्तम्‌ शृभम्‌ ॥ 


इति श्री श्रृतवोध सम्पूर्णः ॥ 


इति श्री कालिदास कृतौ श्रुतवोध 
समाप्त ॥ ““ शाके १७९५ पाथिवनाम 
संवत्सरे सौम्यवासरे' ““शृभंभवतु ॥ 


इति श्री कविकालिदास कृतौ श्रुतवोध 


:| समाप्तः संवत्‌ १७१३ समये ग्रश्विन 


वदि ५ लिखितमिदं दीक्षि । 


इति श्री कालिदास कृत श्रृतवोध मूल- 
व्याख्याः समाप्तः शुभम्‌ भूयात्‌ हरयेनमः 
माणिक्य मल्लकारिता मनोहर कृता 
श्रुतजोध टीका संपूर्णम्‌ ॥१॥ 


इति कालिदास विरचिते श्रुतवोध: 
समाप्तः ॥ शाके १६७६ मेषसक्रान्तेद्िन 
गते १ रविवासरे लिखितमिद पुस्तक ॥। 


इति श्री कवि कालिदास विरचिते श्रुत 
वोध समाप्तम्‌ सं १५३६ चेवकृप्ण 
सप्तम्यां वृधवासरे शुभं । 


इति श्री कालिदास विरचिते श्रृतिवोधा- 
ख्यच्छंदोवृत काव्य समाप्त hs | 
श्री संवत्‌ १९२८ ॥ मागा, से 
कृष्णपक्षे ६ षष्ठी रविवासरे ॥ रधुविर 
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नमाज 
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५४३ 
3 
पत्नों या पृष्ठों पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणं है ? 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणां है तो वते- | और 
2 ग्रत्य श्रावश्यक 
आ्राकार और प्रतिपंक्ति मान अंश का प्राचीनता कडा 
में अक्षरसंख्या। विवरण 
ष्ग्र 
MESS HO 8 १० ११ 
२२'९% ९-६ ४ & ३८ ० प्राचीन 
र (१-४ पु श्री कालिदास कृतौ श्रुतवोध 


सं०१८८४| समाप्तः ॥ श्री रामोविजयतेतराम्‌ ॥ 
एवंविशत्यक्ष रम्‌ ॥ सम्वत्‌ १८८४ के 
समए नाम आश्विनिमासे १, > % ॥ 


२५२१४ ६ ८ । २४ अपुण प्राचीन 
सं मी० | (१-६) 


२७'३ ५ ११ १२ १० | ४० पु० प्राचीन | इति माणिक्य मल्लकारिता मनोहर 
सें मी० | (१-१२) कृता श्रुतवोध टीका संपूरणंतामगत्‌ ॥ 
३३.४% १३११ ५ ७ | ३३ पु० प्राचीन | इति श्री कविकालिदास कृत श्रृतवोधः 
सें० मी० (१-५) सं०१९४५| समप्तः सम्वम्‌ १६॥४५॥ लिपिकृतंज- 

नारायण -रामेण शुभभ्भूयात्‌ ॥ 
२४१ १८ ६: ६ ¥ १२ | २८ पूण प्राचीन | इति श्री कालिदास विरचितः श्रृतबोध 
सें० मी० | (१-४) न्थः समाप्तः ॥ शुभम्भूयात्‌ ॥ 
२०३ १९ ७७ ७ ६ २८ पू० प्राचीन इति श्रुतवोध समाप्त: ॥'"*""" 


सें० मी० (१-७) 


८ ८ प्राचीन | इति श्री कवि कालिदाश कृत श्रुतवोध 
हम द ; ( वर ) ती 09 नामकश्छदोग्रंथः समाप्तः लिपिः""॥। 


इति श्री कालिदासेन कृतोऽयं थुतवोध 
ग्रंथस्समाप्तः ॥ 


२०:५५ ११ ९ ११ | ३३ | प्रपू० प्राचीन 
सें. मी० | (२-१०) 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | ग्रागतसंख्या प्रंथ नाम ग्रंथकार टीकाकार : त. i लिपि 
वा संग्रहविशेष खा है 
ही | को संख्या 
वक... २ शक ३ — ~ Po FR. न्स ह ज 
४७५ २९६४ शलोकयोजनोपाय रघराम दे० का० | दे० 
४७६ २६४३ शलोकयोजनोपाय रघुराम | माधवभट्ट | दे» का० | ३० 
प्रकाशः टीका 
८० २५६० षोडशश्रृंगारवणन ३० का० | दे० 
४५१ ३५४८ संक्षिप्तसारवोधिनी मम्मट वत्सशर्मा | ३० का० | है 
(काब्यप्रकाशटीका ) 
= २१३४ | ` संक्षेपनृत्यप्रकरण भारती दे० का० | है 
= सच्चरितकल्पतरु | वेदांतवागीश | . १० का० 
भट्टाचार्य 
८८ ५३५४ सप्तशतकविवरण | कुलनाथ ३० का | २ 
अ ४२५३ सप्तश्लोकी रामायण | वाल्मीकि देश का० | दे? 
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। प्रतिपृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है? 


का पत्रसंख्या । पंक्तिसंख्या ` श्रपूर्ण हे तो | और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति वतंमान अंश का | 
जनक | कि जि रा 
22. चस 9° /| ००० फि कद > १्‌१ जर 
२२'७> ९:६ श्री रघुराम कृतः इलोकयोजनोपाय 
सें० मी० समाप्त: ॥ 
२३'२ ० ६८ इति श्री कुजाक कार मत्माधव भट्ट 
सें० मी» विरचित एलोकयोजनोपाय प्रकाशः 
समाप्तः ॥ संवत्‌ १७१३**"॥ 
३५५५ ६८ इति षोडश श्रृंगार वर्णन संपूणम्‌ शुभं 
सें० मी० भवतु ।| 
२३६५६१ | ११८ | ११।४७| ३६०९ इति सारवोधिन्यां सप्तम उल्लासः 
से न समाप्तः % » % ॥ (१० 
लॅ मी» (2) संख्य़ा ११८) । 
१ २७ इति श्री भारतीये संक्षेपनृत्य प्रकरण 
२२% र श्र ११ १० | २७ अपू० शुभमस्तु संवत्‌ १5६७ मिति फाल्गुण 
सें० मी० | (२-१२) शुदि १४ वार सनि“ 
२५-२५९३ | २२ | | ४१। एए? 
सें मी० |(२-६,९-११, 
१४-२२,२५- 
२८) 
be कुलनाथ विरचिते सप्तशतक विव- 
२३२५८९ | ६० रणे सप्तम शतक विवरणं समाप्त ॥ 
सें मी० ७॥ वेदेदुवसुभूवषे ` शुक्लाष्टम्यांमिषे 
गुरौ ॥ ७" 
| इति श्री वाल्मीक विरचितं सप्त श्लो- 
१६३१२ :| कात्मकं रामायन संपून ॥ सवत्‌ 
सें मी० १६०३ ॥ 
` (सं० सू०३-६९) 


‘Satya Vrat Shastri Collection. 
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पुस्तकालय की ।. ग्रंथ किस 
कमांक ग्रौर भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
या संग्रहविशेष लिखा हैं 

`| की संख्या | a 3). 
१ २ ३ ER डिक जनक 0 नल 

४८६ ४८६५ : सभानिर्णय दे० का० | दे० 

(लाहरा काव्य ? ) 
४८७ ३१४४ सरस्वतीकंठाभरण | लक्ष्मीनाथभट्ट दे० का० | दे० 
चित्रकारिका 
४८८ ६१३८ साहित्यदर्पण कविराज दे० का० | दै० 
विश्वनाथ 

पये ५६५६ सुदर्शनशतक दे० का० | वै० 
ER OVE सुद शंनशतक (सटीक) दे० का० | दै० 

४६१ ७४१८ सुभाषित संग्रह शाङ्गंधर मि० का० | दै० 

( न 
टर ७०५५ सुभाषितसंग्रह दे० का | दै० 
व ¥ 
बा 003 ७१७२ सूक्तिमक्तावली जल्हण दे० का० | वै” 


(श्रन्योक्ति परिच्छेद) 
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| ५४७ 
व रों छो mmm गा २ में | | [ | 
पत्रों या पृष्ठ प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है? | प्रवस्था 

| का पत्रसंख्या | पक्तिसंख्या भरपुर हैतो वर्त- | और भ्रन्य आवश्यक विकरण 

| आकार श्रौर प्रति मान अंश का ।प्राचोनता 


8८ में अ्रक्षरसंख्या| विवरण 
दशर ब स द ६555६5. र — 


 पपपम Eo mm) लिला mmm 
३१६% प १७ १ ९ | ३८ पू० प्राचीन | इति श्री लाहराकाव्ये सभानिन्तंयः 
सें० मी० | (१-७) । सं०१८५६| समाप्त: ॥ > > शम्बत्‌ १८८६ 
२६४५ ९७ २० १२ | ६३ पु० प्राचीन | इति श्री लक्ष्मीनाथ भट्टविरचिता सर- 
सें० मी० | (१-२०) स्वतीकंठा भरणालंकारेङकरचित्र 
१ प्रकाशिका संपूर्ण । श्रीरस्तू ॥ श्री 
नृसिहः सत्यं ॥ 
२७७ % १०:६ १३० १० | ४३ ग्रपू० प्राचीन | इत्यालंकारेकवक्रवत्तिधान प्रस्थान 
सें. मी० | (५-६,११- परमाचार्यं शेषाविलानी भुजंग साहि- 
१३८) त्याणंवफणंधार महापात्र श्री विश्वनाथ 
कविराज कृते साहित्यदपंण दशम 
परिछेदः समाप्तः शचायं साहित्य 
दप्पंण इति ॥ 
३३८५ १५-०६ ४२ १२ | ३९ ्पू० प्राचीन | इति श्री सुदर्शन शतक समूल व्याख्यानं 
पच तीः सं०११५७| संपूण ॥""" `*"संवत १८५७ वदि 
चेत्र १४॥ 
SO A: १० | ४३ पूर प्राचीन | इति श्री सुदर्शन शत्तक्रे मूल सव्याख्या- 


सं०१९३५ ने पुरुष वर्णनं समाप्तम्‌ ॥ शुभंभूयात्‌ 
वाणराम ग्रह चंद्रवत्सरे पौषमाससित 
भौमवारे ॥ 


 सें०मी० | (१-१२) 


प्राचीन | इति सुभाषितशाङ्खधरे उपवनविनोद 


२१:४ % ८:२ ३२ ६ । २३ प्‌० प रे A 
~ सं०१६२९| परिच्छेदः समाप्ता ॥' ` संवत्‌ १६२६ 
Fo (8) फाल्गुण शुक्ल पक्षे १२ ॥ लिखितं 
रामचंद्र वेताल ॥'***"* 
. १३:५५१३ ३ | १५ | १६ | श्रपू० | प्राचीन 
सें मी० ( ५-७) 


= | इति ृक्तिमृक्तावल्यां भ्रन्योक्ति परि- 
१७६५७५ | २१ | १२ | २६ | 7० | वीन | छो ढितीयः॥ 
से० मी | (१-२१) 
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E किस | 
पुस्तकालय की अडे “ सिख पर | 
क्रमांक ओर विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार खा है |तिथि | 
वा संग्रहविशेष | 
0 0 आए 58 ८ सट...” | 
i र 
rd A द । 

१४६४ ५६४१ सूर्यशतकम्‌ (सटीक) | मयूरभट्ट दे० का० | ६० 
१ 
EE 
ति क | | 
४६५ २५६० सौन्दर्यलहरी शंकराचाय का० | हन 
| 
| | 
| | 
2 ४ र | 
४६६ १२६० सौन्दर्यलहरी शंकराचार्य का० | ३, 
2 ८. | | 
४९७ ३५४६ सौन्दयंलहरी शंकराचार्य का० | ३ | 
| 

| 

| 

। 

४९८ ] ४८४७ सौन्दर्य लहरी शंकराचार्य का० | ३ 
| 
८ 
। 5 | | 
४६६ २९५९ सौन्दयंलहरी शंकराचार्य का० | ३० 
{oo २०५० सौन्दर्यलहरी _ शंकराचार्य का० | ९ 
: | 
र वी 
9०१ ५५१५ सौन्दर्यलहरी शंकराचाय . का० | ६° | 
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पत्नों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूणां है ? 
का | पंक्तिसंख्या |ग्पूणां है तो वतं- ग्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
श्राकार और प्रति पाँक्त मान अंश का 
¬ विवरण 
प्श्र & ११ 
२३:२ ५१०७ पु श्री रंग देव विरचिता सूर्यशतक 
सें० मी० व्याख्या समाप्ता ॥'""" 
२६५ ६ अपु० प्राचीन 
सें० मी० 
. २३१५१२३ ्रपू० प्राचीन 
सं० मी० 
अप ० प्राचीन | इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य श्री 
हम i र ८ सं०१७२६| मछक्रराचायं विरचितं सोंद्यंलहरीस्तोत 
संपर्ण ॥ शभंभवतु ॥ संवत १७२६ 
समयेभादव सुदि १२% ५ % ॥ 
पु० प्राचीन | इति श्री मच्छंकराचाये विरचितंसोन्दयं- 
RST छं०१८८२| लहरी सतोत्रं संपूर्णम्‌ शम्वत्‌१८८२शाके 
सें० मी० १७४७ समयनामज्येष्ठमासंशक्लपक्षे 
प्रतीपदायां% % > ॥ 
गरर | प्राचीन | इति श्री मत्संकराचार्य विरचितं सौंदये 
१६४५११५ i सं०१८५३| लहरी स्तोत्रं संपूर्ण समाप्तम्‌ संवत्‌ 
सें० मी० १८५३ शाके १७१५" ॥ 
„ | प्राचीन | इंतिश्रीशंकराचायविराचितं सौंदयेलहरी 
१२५१२ ३ संपूर्ण ॥ 
सें० मी० 
- प्राचीन 
१६७ १८७'२ शर? 
सें० मी० 
4 
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पुस्तकालय र ग्रंथ किस 
क्रप्तांक और विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या TS 
१ २ ३ ४ | “-- SE EE | 
५०२ ६३१२ सौन्दर्यलहरी शंकराचार्य दे० का० दे० 
७ 
५०३ ७३५३ | सौन्दर्यलहरी (सटीक) | शंकराचार्य | दे० का० | दे० 
YoY ७५६७ सौन्दयंलहरी (सटीक) शंकराचार्य रंगदास दे० का० | दे० 
५०५ ४६७८ | सौन्दर्यलहरी (सटीक) दे० का० | दे० 
५०६ ५०२८ सौन्दर्यलहरी (सटीक) | शंकराचाय रंगदास | दे० का. | दे० 
५०७ ७११६ 'स्वप्नवासवदत्ता (नाटक) भास दे० का० | दे० 
५०८ १४१६ हनुमच्चरित - ब्रह्म जित . | दे० का० | दै० 
५०६ . १४३७ हनुमत्संहिता दे० का० | दे० 
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| पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पुरां है? श्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | भ्रपूणं है तो | | और | ' 
॥ या | ग्रपूरण है श्रन्य आवश्यक 
| आकार और प्रति पंक्ति वतँमान अंश का प्राचीनता ता 
| में ग्रक्षरसंख्या| विवरण | 
प्श्र ब स द 
व 5 = क्त व ११ 
२०'८ %५१४-२| & न २६ अपू० प्राच म सोदयं 
व आ पृ ग्रीन | इति श्री संकराचार्य विरचिता सौदर्य 


३७-४० ) लहारी संपूण ॥ 

३४२% १३'१| ३० ११ | ६५ श्रपु० प्राचीन | इति श्री गोविंदाश्रम पादपुज्यशिष्य 

' सं मी० |(२-३०,३२) सं°१६१८| श्रीकैवल्याश्रम विरचिता सौंदर्यलहरी 
टीका सौभाग्यवधिनीनाम्नीसम्पूणाम्‌_ 
श्री ललितादेव्यैनमोन मः ।। शुभभ्भू यात ॥ 
श्रीसम्वत्‌ १६१८ मागंशीर्षे मासि सिते 
पक्षे दशम्यां भौमवासरे लि? सीताराम 


भट्टेन % > 
२३:५ ११२ ४५ १५ | ५४ ग्रपु० प्राचीन | “श्री रंगदास इति चाल्पधियापि 
सें० मी० | (१-४५) टीकां श्री सुन्दरी च कविराज वचः 
सुधाभिः । “°` `` ` (पृ ०-सं ०-४५) 


२०५ ० ७८ & १० 
सें० मी० (१-९) 


० 


४६ |. पु प्राचीन | इति श्री सौंदय लहरी टीका समाप्ता 
सं०१८७६| संवत्‌ १५७६ श्राश्वीनवद्य ६ चंद्रवासरे 
तिने इदं पुस्तकं पिंगेइत्यूपनामक लक्ष्मी 


नारायणस्कत काशिनाथेन लिखितं - ॥ 


२६'५ १ ९६ ११३ ८ 


¥o पु० प्राचीन | इतिश्रीसौदयंलहरीस्तोव्रस्य शंकरभगवत्‌ 
सें० मी० |(१-११३) 


सं० कृतोभट्टश्रीकविराज दृष्ट्या श्रीरंगदास- 
विरचितं संक्षेपतोरहस्यविवरणं समाप्त- 
मिति ॥ मंगलं संवत्‌. १७५६ वर्ष 
कातिकमासे शुक्लपक्षे १० दशम्यायां 
रविवासरे ग्रंथलिख्यते समाप्तः ॥ 


>>> 


RRR HN कटा 


२२% ९'८ २८ 8 | ४२ झपु० प्राचीन | इति वासवदत्ता समाप्ता ॥ 
सें० मी० (८-३१) 
६२ अपु० प्राचीन 


३१५१२ २३ | १४ त 
सं (जीण) 


प्राचीन | इति श्री मधद्धनुमत्संहितायां परम 
१७ १? सं०१९१५| रहस्ये महाराशोत्सवे श्री हुनुमदगस्त्य 
संवादे पंचमो ध्याय समाप्तं ” ` 
संवत्‌ १६१५ के सातः" "`` ॥ | 


२१६ ५ ९५ २३ & 
सें० मी० | (१-२३) 
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ed | । | टीकाकार | वस्तु पर 
कमांक ओर विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथ कार आ 
वा संग्रहविशेष है 
की संख्या मक 
१ २ ३ ¥ ५ क द्‌ 
५१० ५९०५ . हनुमत्संहिता मि० का० 
मन्ना दे० का० 
५११ ७३५८ हनुमन्ताटक 
| ५१२ ५६५ हनुमन्नाटक दे० का० 
५१३ २०४६ हनुमन्नाटक | , - दे० का० 
| 
५१४ ३५७ हनुमन्ताटक (दीपिका) मोहनदासमिश्र दै० का० 
| ) 
! 

५१५ ७०७८ | हनुमन्नाटक (सटीक) | दामोदरमिश्र मोहनदासमिश्र| दे० का० | दै? 
२१९ ७८४६ | हरिविलास (प्रथमसर्ग)| लोलिबराज दे० का० | दै० 
र 

८५ | दे 
५१७ १६८० हृदारामवेष्णवकाव्य | वृजलाल | दे० का० | दे० 
[| 
2 ष »- | | 
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पत्नों या पृष्ठों 


का पत्रसंख्या । पक्तिसंख्या है तो वत्तै+ और 
आकार श्रौर प्रतिपंक्ति मान अंश का |प्राचीनता 
PS. हक टी अक्षरसंख्या| विवरण 
ष्ग्र तका स! द & १० 
२० % १०७ ७ ८ २५ ग्पू० 
सें० मी० (१-७) 
| 
३३५५१२८ २६ | १० | ४२ | श्रपु० प्राचीन 
सं० मी० | (१-२६) 
२२९५१०९६. ४५ १२ | ३२ द्रपु० प्राचीन 
सें० मी० |(१-२,७-३२, | १८७० 
३४,३६,३८-| | 
४६,४९६,५१- | 
५२,५५-५७) 
३९५५१५ ६२ १४ | ४७ झपु० प्राचीन 
सें० मी० ( १-१२, 
५३-६१) 
३१:६० १२ शर € | उड ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० | (४२-४६) 
३३७% १५२ ६७ १५ | ६६ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० (जीणा) 
२३:७५ १०५ २ १० | ३४ अपु० प्राचीन 
सें० मी० ८ ( १,३ ) 
१३ » ८५ ७० ६ | १७ पू० प्राचीन 
सैं० पी० (१-७० ) 
क्र श्र 
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' प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है? | श्रवस्था 


५५३ | 


श्रन्थ श्रावश्यक विवरण 


- कव 


प्राचीन श्रो मद्‌ हनु मत्संहितायां परमरहस्ये 


महारासोत्सवदे श्री हनुमदगस्त्यस 
द्वितीयोऽध्यायः ५ > ॥ 


इति श्री हनुमद्विरचिते महामाटके संपूर्ण 
शुभमस्तु ॥ श्री गुरुचरण कलेभ्योनमः 
संवत्‌ १५७० शाके १७३४ पौषवदि 
८ भौमे कह पुस्तकं लिखितं `**जैसिंह 
देवराज्ये॥ रीवाँन गरे शुभंभूयात्‌ ॥ € 
श्री सीतारामाभ्योनमः ॥ 


इति श्री मिश्र दामोदर विरचितायां 
हनुमन्नाटके चतुर्दशोंकः ॥ 


% % काव्यं लोलवराज कविता 
कविनायकेन ॥३१॥ इति श्रीमत्सूर्ये 
पंडित कुलालंकार श्री हरिहर विलासे 
महाकाव्ये कुष्णबालक्रीडावणनं नाम 
प्रथमः स्सगे: ॥१॥ 


इति श्री हृदारामे वैष्णवकाव्ये वुजलाल 
कृतौ गद्यह्वयः षष्टः सगे: ॥ समाप्तोयं 
ग्रंथः ॥। 

कै 


। 
i 
| 
|| 
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